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उत्था प्रकारान-कल्कत्ता ` 


"पिपासा" उपन्यास के ठेखक श्री अतीन वं्योपाध्याय 
वङ्खछा के तरुण उपन्यासकारों में काफी लोकप्रिय है । 
जापका जन्म पूर्वं बद्धाल, वर्तमान बद्धा देश मे हमा था । 
स्वभावतः आपकी लेखनी तत्काखीन पूवं बद्धीय विषय घस्तु 

से अनुप्राणित है । भाषा एवं भाव मे बद्धां की 
रोमांटिकता एवं मिदी की प्राणमयता सजीष है । 


देश-विभाजन के बाद आप पश्चिम बद्धाल चले आये । 

` जीविका के.चियि कभी रसोइया बने, तो कभी जहाज की 

` नौकरी की । परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरीय जीघनको 
निकट से देखा । । 


तत्काखीन पूव बद्धला (वत्तंमान बद्धला देश) की पृष्ठ 
भृमि में प्रसारित "नीलकण्ठ पाखिरः सोजे' साहित्य अकादमी 
से पुरस्कृत होकर नेशनल बुक ट्रस्ट से करई भारतीय 
भाषाओं मे प्रकारित दहो रहा है'।. 


अञ्ललि/निमंलो, सुरेश गौर चमन की प्यासव घुटन 
भरी जिन्दगी का मनोवैज्ञानिक विर्ठेषण है ` पिपासा" । 


आपके उपन्यास हिन्दी भाषा मे प्रकारितहौँ, हमारी 
कामना दहै] 


८८." "्विर्मक्ा तथा अंजली क्ली समाधि पर 
मौकश्षरी गौर कडंन के पेदे प्रकार कीङ्ञोमा 
किये न्रे! भमौ मीदोनोकीक्कयामे द्ये 
प्रौ चकते-करते दिखाई देते कै ! वे चकतते-चठते 
कमी भन्यमनस्कदह्ने जाते है । घास पर भोस 
क्ती वुदे किक्रमिाती रहती है! ओस्र की बुंदों 
मेवे ज्रायद्‌ प्यार को खोजते-किरते क्लैं । कभी- 
कभी दोनों चुधचाप पेट तके जेठ रहते है । नैद्यन 
से ठण्डी ह्वाके रोके जाने पर वे धिमिन्न 
प्रकार के प्रर क्छ सुगन्ध पाते कलै । कौन-सी 
सुगन्ध किप पूठकरीषहै के सम्भ नह्ये पातेः 
ठस समय दोनों प्रौढ़ रुक दूसरे की ओर देखकर 
ठदास हंसी हसते ङ्लै-। सूर्य ठन पर जपन 
किरणे चिखेरता हे 1” 


पिपाद्घा 


सुरे स पटादौ दहर में पलो वार भाया है । स्टेदान पर उसने एकं 
सांगा च्य । चह जायगा नर्टिगहोम । षहँ उसकी एफ पार्टी की आसि है । 
, तागा मे वैठे-वेठे ही उसने एकवार फिर सारी फादल्य को ठीक से देख लियः । 
किस तरह चात शुरू करेगा, किस॒-किष प्वाड्ट परं जोर देण, यह्‌ . सव मन-हीः 
मन सोच लिय । 


दोनों तरफ छोटे-वड़ पहाड़ । स्टेशन से इस तरफ काफी खुदी जगह है 
इक्के-दुक्के मकान । सिफं एक रेल याड मौर कीरुदार तारों का अहाता । कुद 
चिडिया । षट्‌ इन चिडियो को नहीं पहचगनता । इसके वाद कुं आ दिवासियों 
के घर । पहाड़ी रास्ते से होता हुमा तागा घव भावादी मे घा पहूंवा--वाजार, 
कालेज, मिशनरी अस्पतार । सूरज अव तक सिर पर आ गय था । गरमी का 
मौसम । पर गरमी नहीं है । वल्कि सुरेश को ते सरदी ल्गरही है । 

. घह्‌ अपने साथ एक रपर लाया है । पहाड़ी इलाके मे पहुचते ही इवर वालों 
को सरदी ख्गने छ्गती है । इसीच्यि लीला ने उसके सूटकेद मे दो-चार गरम 
कपड़े रख दिये ये । 

सूरेश ने हंस कर पदधा था, "गरम कपड़ो का भला क्या होगो ?" 

लीला ने कोई जचाव नहीं दिया. था । उसका पति साघारणतः कटी बाहर 
जाता ही नहीं, मौर सास कर पहाड़ी इराके के वारेमें तो वहु विल्कुुही 
अनजान है । शादी से पटले खीला अपने मामाों के साय वहूत घूमी-फिरी है । 
मामा संव देहरादून रहते थे । षह गरमी मौर दुर्गापूजा की चुष्टरियों में मामानों 
के घर पर्व जाती थी । 


युं तो सुरेश पहाड़ी शहर के बारे मे अनजान या ही; पर दप्तर के छदे 
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वावू अविनाश से उसे थोड़ी-वहुत जानकारी मिली धी) क्टाथा; ^कुं गरम 
कपडे ठे लीजियेगा सर, जरूरत पड़ सक्ती है 1“ 

हालकि इस तरह की छोटी-मोटी वात कैकिएि उरे भाने कौ जशूत 
नहीं थी । लेकिन चमन छाल के साय दिसकाउट कोचेकर कमेलाहो मयादहै। 
डिसकाड'ट के संवंय मे जव तक पार्टी से कोई घातचीत नहीं हो जाती, जव तक 
कोई फंसरा नहीं हो जाता, तव॒ तक कुछ करना मुद्करिठ ह । चह एक सीमा 
निश्ित्त कर सकता धा ओौर उसके अषीनस्थ अविकारी उमर सीमा तक वात कर 
सक्ते ये; पर मु्िल तो यह्‌ है कि चमन लाल शायद उससे कम पर ही राजी 
हो जाय । अधीनस्थ अधिकारी यदि दंग से बातचीत नकर सके, तो रंभवहै' 
ष्यादा डिसकाउट देने के कारण कंपनी को उयादा नुकसान उठाना पड । पता 
नहीं क्यो, सुरेश इस मामले मे किसी पर भरोसा न कर सका! उस्नने अपनी 
आफिति के सभी अविकारियों को चकित करता हुभा कहा, "दुसे म प्युद 
सलटाञंगा । प खुदजारहाहु)"" 


घट्‌ ओौर किसी पर भरोसा नही करपा रहा है, पैसा उसने महु फोड़ कर 
नहीं कहा । वस. चछा भाया । आते षक्त गौर भी कुं काम साथे आया । 
चमन लाल को कहने से वह्‌ स्टेशन गादी भेज सक्ता था । लेकिन वह्‌ खुद 
जायगा सुनकर, चमन खार सावधान हौ जाता । अचानक पहुंचने पर ही, 
भधिके काभ की संभावना है । इसलिये उसने चमन खाल को सूचना तक नहीं दी 
थी । आवरयक काम समभ कर घह्‌ अचानक ही चला भायार, एेसा ही भाव 
दिखायेगा । 


कंपनी के अ दरूनी मामलों से संबंधित होने कै कारण ही शायद उसे कभी- 
कभार वाहुर जाना पड़ताहै । दुष्टो मे उसे कहीं बाहर जाने की इच्छा 
नहीं होती 1 वस, वह्‌ अपने गाव चला जाता । रीला के साथ वह्‌ ` मां-वापके 
पास अपनी चुद्टियाँ विता देता । | 


पल्ली से मख्ग वहु कभी नहीं रहा । शादी के वाद जो जीका उप्ते घर 
आयी, फिर वहीं नहीं गयी । सुरेश दक्षिण कलकत्ता में रहता ओर उसकी सुसरात 
उत्तर कलकत्तामे । ससुरका परिवारकाफी व्डाहै । कितने ही आदमी 
है । रहने-सोने की वदी असुविवा है! यहाँ आने पर जीखाके हाथों काफी 
समय रहता है । रम्बा-चौड् पकंट है 1 पार्लर ओौर वालकोनी में खडे होनेसे 
सामने के लान में रंग-विरगे कर दीखते ह । सुरेश घरमुखी भादमी है । दपतरं 
वंद होने पर घहं भे घर. चला भाता है। लीला एक कीमती पीली साड़ी 
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पहने र्दती है । वङ्ा-पा चूला वांवती है ) मोग मेँ सिदुर की विदी लगाती है 
यौर द्र एक सरल -सुवोव चाछिका वन जाती है । मायके म उसका मन नहीं 
लगता । किसी उत्व म अगर जाती भी है, तो रात के दस वजते ही वापत्त भा 
जाती है । आते ही पठंग पर पड़ जाती है, मानो जभी तक वहं क्सीने उसे 
चांघ रसना था, अव भागवायीहै। 
दोनों तरफ बहर वसा है । भाघादी शुरू हौ गयी है । बाह, तागा पर साने 
से मजाञागया। तमै परन बाता, तो दोनों.तरफके टालवनीले रंगके 
घर्‌ हार. रंग-विरे फूलों कौ ताए, इतना मनोहर पहाड़ दद्य मानो नहीं दे ` 
पाता 1 पता नहीं उसे देषा क्यौ ठ्गर्हाहै कि सहसा न आकर चमन छाल 
को कहु कर एक अच्छे होट की व्यवस्था करा टेता! काठ, एसा करतातो 
रीलाको साथ दही ले जाता । कितना सुन्दर याहर है । पहाड़ी रना देखने पर 
रील सायद चख वालिका वन उल्ती, हिसनी की तरह चौकड्यिं भर्ती 
फिरती 1 मौर इसौ समय सुरेश को अपनी की कौ याद दहो लायी । 

नन्दा-सा चेहा, मासूम व प्यारा-~यारा चेहरा उसे याद हौ भाया । वह्‌ मानौ 
विदेद भा पर्चा है । सिफं एक दिन का सफर कितना लम्बा मालूम पड़ रहा 
है । दरसल सुरेदा चहुत कम ही क्दीं बाहर जाता है । छोटे कमरे में इततु अभी 
क्या कर रही है । उसकी भद्ध वार्पिक परीक्षा) न, खीला उसके साथ अती 
ही नहीं । इम्तहान मौर स्कूट मौज-मस्ती करने से दोनों मिद्ध मे मिल जात्ता-- 
चह इते कभी भी वर्दारत नहीं करती । 

पहाड़ देखते दी वद्धाखी सुदो से नाच उक्ता दै बाह्‌, पहाड़ी सी्वियोंकी 
एक-एक सीरी प्र्‌ घर-द्वर, रंग-विरगे पूलो कौ क्यारसिर्या, प्रास्त लान बौर 
छान मे पद्ती सूयं -की किरणं, सुन्दर युवक-युचतियो का अवाव विचरण । 
सुरेश का मन मुग्ब हो गया । उसने मन-ही-मन निश्चय किया, इतने दिनों वाद 
जव एक वार चाहर निकल पड़ा हः तो कुदं दिनों तक रह्‌ कर भातपासके 
दशनीय स्थान देख कर वापस जाऊंगा । 

चमन छाल की फैक्टरी खोज निकाल्नेमे कोरक्ष्टन हुमा । चमन लाल 
यहाँ एक केजी, दो केजी टीन मे सरसों तेक पैक करके वेचता है ! यहीं से भूटान 
जाने का एक रास्तां निकल गया है 1 इन इलाकों मे पटाह्ञ के उपर-उपर गाँव 
चसे! चमन लार का एक केली, दो केजी पेरकिम का कारोवार कड़ा छामेप्रद 
ह । सुरेव की कंपनी उपे श्रटेड कंटेनर देती है । चमन खाल हूत बड़ी पार्टी 
दै । फक्टरी के नीचे तांगा के परहुचते दी उसे ल्या कि चमनं छाल कीं बाहर 
चाने कीत्तैयारी करर्हाहै।. * 


पिपासा ११ 


घट नीचै है । रास्ता उपर चला गया है । कटपट ताग सै उतर कर सुरे 
तै किराया-चुकाया । षह चाहता, तो सूटकेस मौर वेडि छोड़ कर्‌ ऊपर जा 
सकता था; लेकिन उसे देख कर चमन काल नीचे भा रहा था। पाण ातिही 
चमन लाल भवाक होकर बो उठा, "अरे साहु भाप ! यहा कंसे ? षह्‌ भौर 
भी वहत कुं वोलना चाहा, पर सुरेश वीच ही भे उसक्री वातत काट कर वोट 
उठा, "हले नहा-धो लं, उसके वाद मौर कुं!" सुरेश ने सोचा धा, 
चमन खाट का मकान बौर-मौर मारवाद्ियों जेसा ही होगा । केकिन्‌ चमन लाक 
नै वड़ा ही फंरनेवुख मकान वनाया है । पहाड़ काट कर समत वनाय गया 
है । माड़ी मकान तक नहीं जात्ती है! करीव तीस फीट नीचेञौर भी एक 
रीला तोड़ कर आउट हाउज वना है । वहां उसके नौकर-चाकर रहते हैँ 
गाढ़ी षीं छो कर सीदियाँ चद कर उपर जाना पडता है) सुरेशने देखा, 
चमन छार ने वड़ा सुर्दर मकान वनाया है} 


चमन लाल रम्वे अर्ष से वद्कारूमें कारोवार कर रहाहै) उसने सृनाहै 
कि चमन खाल की पली वद्धाछिनिरहै। 


सुरेश वोरा, "वाह्‌, वदी ठच्छी जगह मकान वनाया है, भाई) 
सुरेश को नीचे देखने मेँ मानो उर खगता है । करीव हजार फीट नीचे 


रेग-विरंगे फूल-पौधे कढरा रहे ह 1 बद़-वडे पत्यर संगमर्मर की छोटी-छोटी 
चदान जसा दीख रहे है 1 


चमन काल वोला, “होटल मे भापको तकरीफ होगी साव, भषको वँ 
यच्छान रगेगा । जव-ाये है, तो यही कु दिनों तक रहिये । वडी च्छाद, 
छुं दिन भापकी सेवा क । 


चमन काल जानता है, इत साहब को खुश करने से उसे चड़ काभ होमा । 
इन दिनों टीन कंटेनर मिल नहीं रहा है । छलांगे मार-मार कर कौमत वदती 
जारी हे। पुराने माक का डिसकाउ'ट अभी तक उसने लिया नहीं 1 कुचं माक 
खराव निकटा दै । षह चाहे तो सव माल घाप दे सकता है । लेकिन धह एेसा 
नहीं करेगा । घडे साहव को वह्‌ एक वार अपनी फैक्टरी छे जायेगा । देर सारे 
फटे वहटेनर दिखायेगा । वह्‌ चाहता सो पूरा माकर वापस दे सकता या; पर 
दिया नहीं । भकाई करा कर चलाने की कोशिश करेगा । वह महीं चाहता कि 
उसके कारण कंपनी को इतना नुकसान हो । इस तरह वह यङ्ञ॒साहव को खुदा 
करते कौ कोदि्य करेगा । वडा साहव अगर उस पर -एकवार सुश हो जायं, 
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तो उते तरह-तरह कौ सुिधाएं मिगी 1 जसे पुराने माक पर उ्यादा-ते-यादा 
डिसकाउट, इष मंहगाई मेँ हर महीने साई ठौक रसना, नये माल के संवंवमें 
एक मनोनुनूक एग्रीभट करना आआादि-बादि । भौर अगर वड .साह्व दो नम्बर 
का कारोवार करने की थोड़ी सुचियादंतो फिर चादी-ही-्चादी है । 


सुरेश वोचा, “चमन लाल जी जाप इतने रसिक ह, नहीं जानता था 1" 


चमन छार दायीं गोर बाला गेट पार कर रहा है । दायीं बोर कालान 
पार करते ही दो कमरे का. खूबसूरत पट 1 विखकूल अलग-अलग । कारोवार के 
सिलसिले मे जो जता है. हाँ, पार्टी व्डी होनी चाहिये, उसे यह टिकाया 
जाता है । हर तरह का प्रवं है । मोजाइक किया हुभा पलोर, हरे रगसे रगी 
काठ की दीवार । नीले रंग क्रा प्लास्टर किया हुभा काठ कीं छत । एसा क्गता 
है मानो हरी-भरी घास से यह्‌ मकान वनाहौ 1 चारों तरफ हरा-भमरा लान । 
दायीं गोर पहाड़ के करीव रेच्गि । षहँ ख्डे होनेमे उसेडर ल्गरहा था। 
भभी वह्‌ खिड़की के पास खड़ा है । डांग रूम, वेड रूम, एक-एक कर सव कु 
दिखा कर चमन लाल ने विदाई खी 1. 


, खिड़की पर वैठा-वंडा सुरेश दूर-दूर तक फले हृए पहा को देखता रहा । 
पता नहीं क्यों, उसे फिर खीला याद हो जायी । लीलाको साय लाता, तो 
मनाथा जाता कोग दसी ही जगह हनीमून करते भाते है । क्यों भते है, 
अव वह महभूस कर पा रहा है । उसकी उच्रहो गयी । शादी कयि चेः-सात 
साल वीत गये । इतनी सुन्दर जगह पृथ्वी पर कहीं है, वह॒ जानता ही नहीं या । 
जानता होता तो ीला को भवदय ही साय लाता । मन-ही-मन षह पश्चाताप 
कर रहा है । जीचन भर सिर्फ कामही करता रहा, शहर से बाहर कदम न 
. रखा 1 फरना, पहाड़, नदी-नाले, पेड़-पौधे देख कर जो इतना आनन्द मिरुता 

है; इतने दिनो वाद आज वह अनुभव कर पा रहा है । सुरे वड़ा सक्तं भादमी 
दै, सक्त ओँफिसर । भपनी जिम्मेवारी याद भते ही उसने सोचा कवियों जैसी 
भावुकता उसे शोभा नहीं देती । 


भटपट नहा-धो कर, खोा-पीकर तयार होना होगा 1: यथाीघ्र काम 
खतम करना होगा । संभव हुमा, तो कर ही टन पक्ड़गा । उपेता कगा 
उसके न पहचने पर ओंफिस एकदम ठप हो जायेगी । माचकि का षह विश्वासी 
` व्यक्ति ह । उसके न रहने पर फैक्टरी मे मुरिकरू से भावा काम होगा । षह 
यहाँ कामः से थाया है, घूमने नहीं । इस तरह्‌ कौ कविता-टवित्ता उते सोभा 
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नहीं देती 1 उसने जौ दो-वार दिन रुकने का पिचार क्याथा, सकन 
सकेगा 1 । 

ओौर टीक इसी समय उसे लगा, चमन छार कै दक्षिणी वरामदे परः एक 
युवती खदरी है । षट्‌ नीचे पहाड़ देख रही है या ऊपर भासमान, कहना गुरिकर 
है । बड़ी-बड़ी भख से सव कुच देख रही है । लाल रंग का सिफन पहने है । 
जोरों की हवा वहने के कारण दो-चार उल्फी टं माये परफंटी हैँ। वड़ा 
उदास-उदास-सा चेहरा । मानो सुरेश का चिर परिचित चेहरा हौ । सुरेश भाद्‌ 
मे खड़ा-खड्ा एकटकं युषती को देखता रहा । उसे भव नहाने की इच्छा नहीं 
हो रही है । चुपचाप वंठे रहने को जी चाहता है । कहाँ थी यह ? या उसे एसी 
जगह भाकर लगता है किं पृथ्वी की हर चीज सुन्दर है। हर चीज मनोहर है । 
सुरेश सोच न सका कि षह कल क्यौ जाना चाहता है ? कौन उसे अपनी भोर 
खींच रहा है? रील, क्या खीला उसे अपनीओर खींचर्ही दहै? क्या 
कर्तव्य -वोध उसे खीच रहा है या उसका अहम्‌ भाव ? कौन ? उसने विस्मित 
होकर दर्पण में अपने आप को पह्चानने की कोरिश की । 

तीसरे पहर एकवार चमन लार आया । 


सुरेश वोका, “आज ही म आपके साथ वठना चाहता । क्क जाने की 
सोच रहा हँ । । 

--यह कंसे हो सकता है साव ! भापमेरी फैक्टरी नहीं देखेगे ? किस 
तरह काम चला रहा ह, एकवार देखंगे नहीं ? 

-समय निकाल कर भौर कभी बाकर देखूगा । 


--उ, ह, एेसा नहीं हो सकता साव 1 आपके विि मने दोपहर में निर्मला 
के साथ चैठकर प्रो्राम वनाया है । 

सुरेश आराम कुर्पी पर वेठा था । पास ही देवल थी । वह्‌ सिगरेट पीते- 
पीते वीच-वीचं मे अन्यमनस्क हो उव्ता था! चमन छाल की वात सुन कर 
चोला, “भाप भौर निमा देवी ने मिल कर प्रोग्राम वना लिया गौर मसे पता 
तक नहीं । " 

--जापने यह्‌ तो प्छाही नदी वि निर्मला कौनहै? 

निर्मला देवी कै वार में आपकर वार वता चुके दै । 

--कोँलेन मे पढ़ी-लिखी लडकी मेरी पल्ली है । वदी चुस्त-चालाक 
छ्ठ्की है । 
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भ हि 


सुरे को इस तरह कौ वातत पसन्द न आयी । पी के -सम्वन्ध मे इतस तरह 
का मजाक सुनना वहु जरा भी परसरन्द नहीं करता । बोला, “गौर्‌ कभी 
द्या 1” वतारे, कमम प्र किस समय र्मे 

--थाप जव कहँ ! 

--पौचटरी कितने वजे तक खुली रहती है ? 

--लाज-कल दोनो शिपट काम दहो रहा है । 

म सोचता ह, यहं सव वग्त ओंफिम में हौनी चाहिये ६ 

--जसी भापरकी मरजी ! 

--अगपत्तैयार हो जाये \ 

--चय चन रही है पीकर निकल्येगा । 

फिर चाय ? सिर्फ चाय, सौर कुट नहीं { 
चमन लाक हंस पड्म । वोख, "“ अपने दुनियः नहीं देखी सर, अफसोस की 
चातहि।" । । 

क्था मतलव ! 

` --सिफं काम-ही-काम , 

- तो यह्‌ कहु कर आया नहीं हँ कि यहाँ कुछ दिनं रुकृगा) कुह 
चापस जाने की वात है । इसल्यि कोई वहाना बनाकर रुकना ठीक न 
होगा । । । 

--विल्वुर ठीके कटे हँ सर । 

चमन लार नेचाय पीने का अनुरोध किया, “चल्ि संर, एकवार मेरे 
गरीवखाना मे च्य 1" 
चमन कारु क्गभग चारीस सालका है । लेकिन अपनी तोद भौर चर्वी के 
कारण षह पचास का दीखता है । काला-कलूटा । सामने के दो दत सोनामें 
चंघे है । घर पर षह्‌ धौती पहनता है । पंट खूव कसं कर पह॒नना पसन्द करतो 
है । सिर पर मिरजापुरी टोपी । हमेशा जर्दा वाला पान खाने के कारण सारे 
दाति काले पड़ गये ह । हो, अभी तक वारु नहीं पका है । साही काटे जसे सदे 
वाल । चरुते-चलते सुरेश ने मानो चमन लोल कोनये ढंग से देखा । 

दोनो तरफ दो मारी हमेशा काम करते है । रग-विर्ये फूलों की देख-माल 
करते है, नवे-नये पुल लगाते हैँ 1. बहे-वड़े लार गुखाव, लाल -पीले ` मैरन 
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गुखाव, कोई-कोई पिक मुखात \ गुावकी सुगव्यरो उसकी ताक भरीजा 
रही णी। 

सीठी के सामने ही फौवारा है) फौवारेके चारौं तरफ रंग-चिर्दगी वत्तियां 
खगौ ह । रात मे जलाने पर प्रकाश की किरणे पानी के भन्दर रंगौँकी बहार 
टुटाती है । उस समय चमन काकं की सुन्दरी पल्ली शायद वहत एकाकीपन 
महसूस करती है 1 सुन्दरी घ पदी -ल्खी पली है । रवीन्ध संगीत बहुत गच्छा 
गाती है । गौर भी वहत कख सूरे ने चमन लालसे मुनादहि। जिस युधतती को 
देख कर सुरेश का मन चंचल हौ उहा था, भव समभ सका है कि षह कौनदहै। 
घट भव क्षण भर भी देर करना नहीं चाहता, वापस जाना चाहता है । इम उञ्न 
मे इतना चित्त-विकार अच्छा नहीं! वार-वार मन कहता, इस यूचती को 
कटी देखा है, दूर से देखने के कारण पहचान नही पा र्हा दै । पासजत्ति ही 
मानो पहचान रखेगा । सुर इस समय वड़ा उदास दीख रहा था । 

चमन लाक बोा, "" क्यो साहव, कंसो जगह्‌ है ? "" 

--मच्छी, बहुत अच्छी । 

दोनों साथ-साथ चल रहैथे। रत.सरा पहर है। पहाङ्की चोधियों पर 
सूरज उत्तरता जा रहा है । सुरेश को सरदी-सौ ल्ग रही है । षट्‌ वोका, मि° 
चमन लाल एेसी जगह इतना खच कर धर वनाया क्यो ? 

--यदह्‌ जगह मुभे वहुत पसन्द है साहव । उसके वाद क्षण भर रुक कर्‌ 
वरामदे में जहां पर फाङ़्-फानूस ज्ूल रहा है, पता नहीं वहाँ क्या देखा । 
मानो किसी की पदचाप कान लगाकर सुनी मौर फिर वोला, "यहा भत्ति ही 
मेरी तकदीर बदर गयी साहब । "" 


चमन खाल के चेहरे पर हसी देख कर सुरेश ने मन-दी-मन सोचा, वड़ा 
रसिक आदमी है । एक मुफस्सिल पहाड़ी इलाके मेँ कल-कारखने भी उयादा 
नहीं ह । दौ-चार चाय गोदाम दहै भौर सात-आठ तेलकी मिंहै ओरहै 
चमन लाल का तेर पर्विग कारखाना । सिरं षही एक केजी, दो केजी के रीन 
मे षैविग का काम करता है । पहादीक्षे्र होने के कारण भारी वो लेकर 
उपर चद्नेमेक्णहोतादहै। यही कारण है कि एक-केजी-दो-केजी पैकिगकी 
अच्छी खपत है 1 

लेकिन दतना वड़ा मकान, कीमती गाड़ी नोर भोग-चिलास की इतनी 
सारी सामग्री का कारण क्या सिफं यही एक मामृङी-सा कारलाना है } सुरेश 
को सन्देह हुआ । चमनखाल कलकत्ता पर्हुचते हौ कटा करता है, चल्यि न साव, 
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कवार पेरे गरीच्खनिसे हो उसकी वातचीतमें रेसी कंएणा फट 
प्ह्ती है, मानो कलकत्ता में जादी जिन्दा नहीं रह्‌ सकता । कलकत्ता भाति ही 
मानो चमन छाल का दम पटने रगता है । वर्पो से भुरेदा एक गन्दे बाहर मेँ पड़ा 
. ६ 1 कलकत्ता म बाहर कीं नहीं गया } वाहुर जाने पर सुरेश, सुरे न रह सकेगा 
 वल्कि कुं भोर ही वन जावया । चमनं साल कडा करता, ` ^ सावे, एकवार 
अगर मेहरवानी करके भरे गरीक्डाने पर भाष, तो फिर घापस धाने की इच्छा 
नहीं होगी । - । 
इसं घरामदे कै दक्षिण तरफ पहाड़ से एकदम सट कर रेिगि है। काफी 
नीचे दो-चार मकान दै । नौर है सूखे पेड़-पौये । सुरेव को .चक्कर-सा आ रहा 
है ¦ मानो उसे कोई धक्का दे रहा है । य्ह चमन खाल रसे क्यौ याया) 
उसने देखा, यहां खड़ा होते ही नीचे नदरी एके रेता-सी पीती है । पहाड़ पर 
कहीं -कदीं बर्खाती हुई पगडंडी चरी गयी है । 
सुरेश वेठा नहीं । वहं रेकिग के पास खड़ा रहा । पता नहीं क्यो यह से 
दूर-दूर तक फले पहाड़ देखना अच्छा छग रहा है । उसे एकाकीपन का स्वाद 
मिल रह्‌ है । । | । | 
चमन लार बोला, “खाली वंलौ लच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ता साव 1" 
कया, सव कुदं तो देख रहा हँ । | 
चमन लाल ते उंधी उठा कर दूर का एक पहाड़ दिखायः । 
 - कख देख रहै है साव ? वि 
हीं । 
--जरा, दायीं भोर सरक कर देखिये 1 
--केटा ? 
--एक दछोटी-सी रेखा दीखती ह न । 
रेलिग पर छाती टिका कर सुरेश ने उवर जरा भुक कर देखा । 
--एक मिनट 1 --उसने माचाज दी, ^ निर्मखाः {” 
सुरे समम्‌ गया, चमन लार अपनी प्ली को पुकार रहा है ! 
कोई उत्तर न मिलने प्र्‌ चमन राल. नै फिर वावाय क्गायी, “निर्मला, 
` सूने र्हदीहो?“ 
अन्दर रग-विरंगे शीयेका कमरा) निमलावहीं सेयोकी 
कहु रहे हौ ?" 
--तुम किसी के हाथ वाइनाकरखर भेज देगो 


0 २ 
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गलाव, कोई-कोई पिक गुलाव्र । मुखाव की रुगन्धसे उसकी नाक भरीजा 
रही थी) 

सीदी कै सामने ही फौवारा है । फौवारेके चासो तरफ रंग-व्िरंगी वत्ति्यां 
लगी है । रात मे जलाने पर प्रकाश की किरणे पानी के अन्दर रगौ कौ वहार 
टुटाती ह । उस समय चमन लार की सुन्दरी पल्ली श्षायद बहुत एकाकीपन 
महसूस करती है 1 सुन्दरी घ पद़ी-क्ी पली है । रवी संगीत बहुत भच्छा 
गाती है । भौर भी वहत कू सुरेव ने चमन लार से सना है । जिम युवती को 
देख कर सुरेश का मन चंच हो उठा था, अच समम सका दै कि धह कौन रै । 
घह्‌ अव क्षण भर भी देर करना नहीं चाहता, घापस जाना चाहता दै । इस उग्र 
मे इतना चित्त-चिकार अच्छा नहीं । वार-वार मन कदट्तादहै, इस युवती को 
कहीं देखा है, दूर से देखने के कारण पहचान नहीं पास्हा है । पासजाते ही 
मानो पहचान लेगा । सूरा इस समय चढ़ा उदास दीख रहा था । 

चमन जार मोका, "“ क्यों साहव, कंसो जगह दै ? "" 

--अच्छी, बहुत अच्छी । 

दोनों साथ-साथ चख रहेथे। त्सरा पहर है। पटाड्की चोटियों पर 
सुरज उतस्ता जा रहा है । सुरेश को सरदी-सौ खग रही है । षह योरा, मि° 
चमन लार एसी जगह इतना खच कर घर वनाया क्यों ? 

--यह जगह मुभे वहुत पसन्द है साहव । उसके वादे क्षण भर रुक कर 
वरामदे मे नहाँं पर॒ भाङ्-फानूस सूल रहा है, परता नहीं वहाँ क्या देखा । 
मानो किसी की पदचाप कान लगाकर सूनी भौर फिर बोला, “र्हा जाते ही 
मेरी तकदीर वदल गयी साहव 1" 


चमन छाल के चेहरे पर हसी देल कर सुरेश ने मन-दी-मन सोचा, वड़ा 
रसिक आदमी है । एक मुफस्सिल पहाड़ी इलाके मे कल-कारखाने भी यादा 
नहीं ह । दो-चार चाय गोदाम हैँ भौर सात्त-आठ तेलकी मिलहि ओरहै 
चमन छाल का तेक पूरकिग कारखाना । सिकं वही एक केजी, दो केजी के टीन 
मे पैकिग काकाम करता है! पहाडीक्षेत्र होनेके कारणभारी वोम लेकर 
उपर चढने मे क होता है। यही कारण है कि एक-केजी-दो-केजी पेर्विग की 

भच्छी खपत है । 

लेकिन इतना वड़ा मकान, कीमती गाडी भोर भोग-पिलास कौ इतनी 
सादी सामग्री का कारण क्या सिफं यही एक मामूरी-सा कारखाना है ! सुरेश 
को सन्देह हमा । चमनलाल कलकत्ता पहुंचते ही कहा करता है, चल्यि न साव, 
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एकवार मेरे गरीवषखाने से हो आद्ये । उस्तक्री वातचीतमे ठेसी करणा फट 
पठती है, मानो कलकत्ता में भादमी जिन्दा नहीं रह्‌ सकता 1 केककत्ता धत्ते ही 
मानो चमन ला का दम घुटने लगता है । वर्पो पे युरेदा एक गन्दे बहुर्‌ में पञ 
. है । कलकत्ता ने बाहर कंदी नहीं गया । बाहर जाने पर सुरे, सुरेश न रट्‌ सकेगा; 
चत्कि कुद ओौर ही वन जायगा! चयन लार कहा करता, “साव, एकवार 
मगर मेहसयानी करक गेरे गरीवन्नाने पर भाष, तो फिर वापस आने की इच्ा 
नहीं होगी । | # 

इस भरामदे के दक्षिण तरफ पहाड़ से एकदम सट कर रेलिग है । काफी 
नीचे दो-चार मक्रान है । ओर है सूखे पेड-पौवे । सुरेशा को चवकर-सा आ र्हा 
है । मानो उसे कोई धक्का दरहा है । यहाँ चमन खाक उसे क्यों कले गाया है। 

उसने देखा, यहां खड होते ही नीचे नदी एक रेखा-सी शीखती है । पहाड़ पर 

कही -कटीं वरूखाती हुई पगडंडी चरी गयी है । 

सुरेश वैठा नहीं । वह रेलिग के पास खड रहा । पता नहीं क्यों यहां से 
दूर-दूर तक फंरे पह्ग्ड देखना बच्छा कग र्ह्है । उसे एकाकीपन क्ता स्वादं 
मिल रहा है । 

चमन कछार वःला, ^“ सारो जसो अच्छो दिखाई नदीं पड़ता साव 1“ 

क्या, सव बुधं तो देख रहा हं । । 

चमन छार नै उंगरी उठा कृर दूर का एक पहाङ च्खिया । 

ङु देल रहे है साव ? | 


नह ॥ 0 
--जरा, दायीं भोर सरक कर देखिये 1 
कहा ? . 


` --एक छोटी-सी रेवा दीखती ह न्‌ । 
रेरखिग पर दधाती टिकरा कर सुरेश ने उपर जरा भुकं कर देखा । 
--एक मिनट 1 --उसने माचाज दी, "* निमा 1" 
सुरेश समभ गया, चमन छाल अपनी पली को पुकार र्हा! 
कोई उत्तर त मिलने पर चमन लाल. ने फिर आवाज कन्वी, “ निम॑लछा, 
सूनर्हीदौ ? 
अन्दर सग-विरगेः शीले का कमरा। निमला च्हीं ते वोी, ““सुन्ते कुद 
कहू रहे द्रो ?"" 
-- तुम किसी के हाव वाइनाकूकर षेज दौगौ 2. 
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-भेज रहीं ह \ 

उसके वाद एक अजीव-सी चुप्पी । सुरेल ने देखा, चमन ऊाल टधूल भौर 
वेत की कुर्यां करीनेसे लगा रहा है । 

दस दिशा मे षह्‌ सुरेश को पक्का कारोवारी जगा । जौर्‌ विकते वुलायेगा 
चमन साल । खुद ही चेवल की चादर ठीक कर -दी। मभी-अभी वटजो एक 
वाइनाकुलर मंगचा भेजा है, भौर कलकत्तिया वाचू वादनाकुर से देखते फे लिपि 
खज है, लगत्ता है चमन लाल यहं सव अभी भृलगया है। सुरेश वावू की 
 जरा-सीदयासे वह॒जो मालामालहो जायेगा; वे भर्ेप्ते जिसकी आदा 
खगाय व॑ठा था कि भवसर मिटते ही वह्‌ उसका भरपुर फायदा उटठायेगा, अभी 
चमन छार मे उसका आमास त्क देखने को नहीं मिक्ता एेसाल्ग रहा 
मानो चमन लार को उसकी उपस्थित्ति का पता तक न हौ । 

देरी होता देख चमन खार ने खुद ही वाइनाकुलर लाकर पुरे को दिया । 
वोखा, “ अव देखिये साव, सव कु साफ-साफ दिखायी पडेगा । " 


उसके वाद चमन खार सीदीके सामने वाखा दरवाजा सखोल कर अन्दर 
चेला गया । 


इतनी देर क्यों निमंला ? 

-- मुञ्षे अच्छा नहीं खग रहा । 

--उनके साथ परिचय नही करोगी ? 

चमन के चहरे पर पत्ता नहीं निर्मला ने क्या देखा 1 बोली, "“मृन्चेक्यों 
घसीट रहे हो ?" 

निम॑ला के व्यवहार पर चमन खाल अवाक हौ उठा बोला, “तुम्हार 
गाना यानी म करई वार उन्दँ कह चुका हूँ कि पुम बहुत अच्छा गातीहो। बड़ा 
कड़ा आदमी है निर्मला । अपनी कम्पनी के अलावा ओर कुचं भी नहीं 
समता । 

निमंला, बोली, “जाज तो मुने माफ करना ही होगा चमन । 

निमंला से चमन को एसे व्यवहार कौ आशान थी। ह्‌ उसे परेशान भी 
नहीं कर सक्ता । बोला, उन्हँं साथ चाय पिलाने ठायाथा। राजी हृए हैँ 
यही नसीव की वात्तहै। 

--कटहना मेरी तवीयत्त खराव है । 

--सुरश साव दुख नहीं करेगे । पुम नही जाओगी; फिर भौ कु नहीं 
योटगे । तुम जाती, तो मेर लियि अच्छा होता । 

--ररस साह्व को मै पह्चानती हं । 
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- --तुम उन्दँ पट्चानेती दौ ? | 
“ --तुम जव उन्हं साधलखा रहै थे, फौचारेके पासरमैने देखा था। 

--तुम उन्हं केसे परहुचनती हौ ? नि 

--वस, पह्चानती हँ । --क्ह्‌ कर वह्‌ रह्ःयमय गस हषी १ ` 

क्यो मजाककरस्हीहो ? न 

--किरंसे ?. 

--मुफसे। 

--गौर कुनदी 

--मुते विश्वास नहींहो रहा है, 

--फिर मँ क्या कर । 

--सुञे एकवार चुम ले । 

---चूम कर क्या होगा, तुम्हें तो कुद्धं पत्ता ही नहीं चता 1 

क्या मतलघ । 

--विखकुल भुथरा गया हँ । --कह्‌ कर निमलाने चमनका गाल दवां 
ष्दिया,. “चमन, निस वाघ कोतुम पक्डकये हो, म उसे इतनी अच्छी तरह 
पह्‌वानती ह कि मेरे जाने पर तुम्हारा सारा काम मिट्टी में मिल जायेगा 1" 
हौ, चमन जानता है करि कभी-कमार निमंला इतनी रहस्यमयी हौ जाती 


है कि उसकी थाह पाना मुच्छ ह । 


--पुम द्यू वोर रही हो 1, 
--आज तक बोली हूं क्या ?. कलकत्ता से जव भाग्य भरोसे तुम्हरे साथ 


चरी आयी, उसके वाद से कभी इूढ बोली हू? 


--नहीं । 

---तव यह्‌ सव बोरू रहे हो ! 

--पता मही, क्च क्योणेसाल्गरहाहै) 

--तुम्दारा साह्व अभी क्या करता हं 

--वादनावूरर पकड़ा दिया है । पहाड़ का नदा चुने पर जल्दी जाना 
नहीं चाहेगा । दो-चार दिन रोकना चाहता हँ । किसी जर के आने पर रुपया 
सखिका कर हाय न कर लूं, यही सोच कर सहव खुद ही च्टेभाये है । चह्‌ 


मृच्च जिवह्‌ करना चार्हैगे मौर मेँ उन । वावू को अगर खुश कर पाता, चार 


पर्रेट डिसकारण्ट एलाउ करा पाता, तो मुञ्चे बङ्ञ छाम होता निर्मला । 
चमन निर्मला की रजत करता है । उसका वन व देश्यं निमंखा कै कार्ण 
हीहै। इसवारयीर्ेदो लाङ्पेस् मिे है 1 निल को साय लेकर चह 
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वीच-त्रीच मे राजधानी जाता है। उसके वाद निर्मला का आतिथ्य-सत्कार, 
उसका खुखा व्यवहार काम भाता है । निर्मला सहज ही किमसी को अपना वना 
ले सकती है । टीन॑र्किग की भाचदयकता दिता कर षह हर साल इम्पोटं 
खादसेस निकार कर वेच देता है । अगर सुरेश वावू को मना रके, तो अच्छा- 
खासा डिसकाउण्ट मिल जायेगा । लेकिन निर्मला को क्था हुंजा ! वह रानीही 
नहींहोर्हीहै) चाय पर वुलाया है) निमा चाय देगी, दो-चार्‌ वातं होंगी, 
भौर क्या! निर्मलाकी हसौ बडी ध्यारीहै। माधे पर हमेशा वड़ी-सी विदी 
लगाती है । हमेशा जडे पर घुंघट रखती है । मांग मे एता लाल सुखं सिंदूर 
छगाती है कि कभी-कभार चमन खाल को ताजा घाच-सा क्गता है । 

ओर निर्मला ! सचिमें ढला वदन। वड़ी-वडी आखं। अद्ध-अद्धमें 
छलकता यौवन । शपू कि धुंवराले बवाल 1 तरह-तरह कै विषो से भरा 
वेतरतीव जूडा । घड़ी में बहु नक्काशीदार चेनं क्गाती है । रंग-चिरंगे 
पुट घ लताओं से चित्रित वंवई िटिग की साड़ी पहुनना पसन्द करती है! इम 
तर्‌ लपेट कर नाभि के नीचे साडी पह्‌नती है कि क्गता है कहीं फरान लोमे 
शामिल होने जा रही हो । निम॑ला इतनी सुन्दर है, इतनी आकरपंक है किं चमन 
कभी-कभी सपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता । भौर सफेद संगमर्मर के 
महल मे निर्मला जव अकेली चलती-किरती है, तो ेसा छ्गता है मानौ कहीं 
भरने से दप-टप वृंदं गिर रही हों । 

चमन फिर वोला, “तुम क्या सचमुच में सुरे वावू को पहुचानती हौ ? '" 

--मृक्षेक्यापडीहै कि तुम से सू वोलू' ? 

-येकिन मने उन्हे कहा है न कि मेरी पल्ली वंगालिन है ओर रवीन्ध संगीत 
वहुत अच्छा गाती है । 

--चमन तुम सुद भी तो दंगाली बन गये हौ । इत्तनी अच्छी वंगा चोलते 
हो कि अव पुम्हुं मारवाड़ी कौन समस्ेगा । 

--निमंटा तुम्हारे गाने पर सुरेश वाद्‌ वहत खुदा दते । 

निमंला इस तरह हंसी कि चमन को ओर कुं कह्ने का साद्स न हुभा 1 
घह्‌ दरवाजा श्वो कर वरामदे पर जा गया मौर सुरेश के पास जा खड़ा हुजा । 
एेसा खगा, मानो सुरेदा उसका पुराना परिचित हो । उसके षं खड़ा होने मे 
कोई नचीनता नहीं । 

निर्मला की ओर विना कोई विशेप लक्ष्य व्यिही सुरेश वोला, “चमन 
साट आप क्या रोज वादइनाकुलर व्यि यहाँ वेठे रहते दँ ? " 
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~ नहीं साव, मेरी पलो वेठो रहती है । मृन्ने फुतेत कह, विव्य 
किसी काम पर म अक्र बाहर चाजाता ह| कमी-कमीतो मुपे दो-तीन 
महीने तक वाहुर ही रहना पड़ता है 1 उन दिनों वेचारी निर्मला अपने अप कौ 
वहत अकल्य अनुभव करती है । चह इसी वसामदे पर वटौ -्वंटी अपना समय 
विता देती है । चारौं तरफ के पहाड़, जद्धल, भादिवास्ियौं का सभर दिकार 


सवं वुं यहीं वटो ठी बाइनाकुकर से देती रहती - है 1 लपक कैसा छग 
हा है साव ? ४ 
--बहुते अच्छा । 


आद्ये, चायमारहीहै। 


सुरे ने पलट कर पीछे देखा । वेरा चाय ल्यि आ रहा है । अव वंह एक 
सुन्दरी को देख रहा है । उस ओर से कोई बाहृट तक नहीं मिल रही है । उसने 
सोचा, न देख पाता, तो अच्छा होता । लेकिन उस सुन्दरी कोनतं देख सकने 
के कारण वह्‌ मन-हौ-मन वेच॑ंन हो उल था । 

वह्‌ बोक्ता, “मि० चमन ऊाल, भाप से मृञ्च कोई खास कामम्हींहै, भतो 
सिफं आपके रिजेक्दयन का माल देख कर चका जाऊ्गा । मारतो होगा दही 1" 

-- नहीं साव । डमेडड कंटेनर के भावमें वेच दिया है । 

--तव आप डिसकारण्ट कंसे आचा करते है ? | 

चमन ने अव दूसरी चाल चटा । “साव, वम्वर्दसे सेनियञाया था। वे 
खोर सस्ते दाम पर माल साद्‌ करना चाहते ह । 


-उन खोगौका माल वङ्.-घटिया किस्म काह, उनके साथ हमारी 
तुलना ही नहीं हो सकती 1 

--संर, मेरी सात्त-भाठ तेर की मिद हैँ । पूरे उत्तर वंग मे मेरा माल 
जाता है । 

~ सुरेश जानत है, षह वहुत उयादा कमा नहीं सकेगा । जोरों की प्रतियोगिता 

शुरू हुई ह । पहले इस कारोवार में उन लोगों का एकायिकार था । लेकिन जव 
सरकारी कृपा से कितने ही खादइसंस पाकर प्रतियोगिता में उतर पड़ है । दोखा, 
“आप कितनी आदा कर्ते ह ? 


दः प्ट । 
--वहुत उ्यादा है, नहीं दे सकुगा 1 - 
चमन ने सोचा, उपादा दर-भाव करनं स कहं सपनो नयी योजना 


. यहा शुरू च कर्‌ द 1 
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सुरेश की ओंंफिप्त मे वहं सुन चुका था कि इत इक मै कम्पनी फर 
पैकिंग का एक कारखाना खोरना चाहती है 1 भौर उस्र प्रस्ता का समयन 
अभी उसप्र ही निर्भर करता । वह्‌ अगर उयरादा मोल-भावे करेगा 
तो सम्भव है सुरेश दसी क्षण वोर उठे, चमन यहु कोई अच्छी जगह दिला 
सक्ते हौ ! 

उसके वाद जो होना होगा, षह होगा, उसके कारोवार मे भ कम्पनी 
कृद पड़ेगी सम्भव ह, कम्पनी भी तेर खरीद कर पैर्किग करना शुरू करदे । 
इतनी वी कम्पनी के साथ षट प्रतियोगिता टिकन सकेगा । उसे कारोवार 

वन्द करना पड़ेगा । अभी तो सुरेश चावू ही उत्का सव कृद है । वोखा, “फिर 

आपकी जो खुशी हौ वही दीजिये साव । 

चमन लारुको निमा पर बड़ा गुस्सा आर्हा है। वहु यहाँ जाकर 
वैठ्ती, भादर-सत्कार करती, तौ शायद काम हौ जाता) भाखिर मं राज 
नामकीभीतो कोई चीज है घह्‌ चाहितो निर्मछाके विष वहतत कुं कर 
सकता है; पर वह्‌ जानता है किं निमंला के सामने खड़ा होते ही उसकी बोलती 
वन्दं हो जाती । 

चमन वोला, “साव, इतनी जल्दवाजी क्यो कर रहै ह ? एकवार जव 
सेवा करने का मौका मुञ्चे मिरु गया, तो मै इतनी जल्दी खोढने वाला नहीं ! 
दो-कार दिन यहाँ देख-सुन कर जाद्ये । यहाँ एक जञ्ल है । उस जद्धल भे 
भिन्न-भिन्न प्रकार कै पेड़ है ओौर प्रायः सभी एक जैसे म्बे ह, उनकी डालि 
भी एक जसी है । भुड-के-भुंड सुनहले हिरन षहा चौकडियां भरते है । परास 
ही तिस्ता कौ एक छोटी -सी शाखा है । भूःड-के-भुंड हिरन जव वहम पानी पीने 
भाते ६, देखने लायक दद्य होता है । निर्मला ओौर मैने कई वार पेड की ओट 
मद्धि करदेखाहै। 

सुरे न प्रसद्धं बदर दिया ) "कलटरनतो दक वने दै न, आप सुवह्‌ क्या 
ग्रस्त रहगे ?' 

नदी । अभी तो सिफं आपको साय जेकर जद्धल, पहाड़ घूमना 
चाहता हँ । । 
--ठःकटहै, एक दिनि हम दिघरिया जायेगे । कम्पनी घहां एक प्लाट 
खरीदना चाद्ती दहै ।ज्वञआही गया ह, तो एकवार देख जागा । 

चमन का चेहरा फक प्‌ गया । उसे मानो बोलने की इच्छा हौ रहीथी 
साव, िकाउण्ट नहीं चाहिये । इस तर्ट्‌ उर-डर कर वोला, जैसे वह॒ अभी- 
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अभी रास्ते का भिखारी वनन जा रहा हो, “प्लाट लेकर क्या होगा साहब ? " 


---असे वह्‌ एकदम अनचान हो । 
--कम्पनी यहं एक छोटा -मोटा पर्किग ष्ठाण्ट वठाना चाहती है 1 


चमन मन-टी-मन बोला, “देखता हि, अव तक्रदीरमे दर-दरकी. टोकर 
खानादही चि टह । 


रातकाखानाखाकर निर्मलासोने जारही थीकि चमनने उर-डर 
कर भुरेदा के प्लाट खरीदने का सर्भिप्राय वताया, "“देखता ह, अव फुटपाथ पर 
उत्तरता प्रडगा । ^ 

निमा ने प्ट केर देखा । चमनं वडा मायूस दीखरहा है। पुदा 
“च्या हुआ ? 

--तुम्दं नदीं चताया । सुन कर चिन्ता करोगी, इसि नहीं -कहा । 
सुरेश वाव सिफं चमन छाल के डिसकाउष्ट केचल्यि नहींमये है। पभी 
सोचता धा, इतना वड़ा जादमी दुनिया भर काकाम दछछोडकर एक मामूली 
कामके ल्यि भला क्यो लायेगा। वे रोग यँ टस प्किग का कारखाना 
खोख्गे! ` ¦ 

--वे लेग खोलना चाहते है, खोलने दो । पुम क्यों चूठमूढ की चिन्ता 
कररहेहो। ` 

टस पैकिंग मे लाभ मिलते ही कपनी ओौर सव परकिग भें उतर पदेगी । 
वे छोग रातौरात सतारे माकटमें छा जायेंगे । ` 

तुम्हार नाम है चमन । 

--इतनी वड कम्पनी की गुड विल के सामने मेरी मूड विल ! 

निर्मला ने मन-दी-मन कुच सोचा रे वावू तव यहां टेर सारे काम 
लेकर आये हेः । । 

निर्मखा सुनहरे रंग का गाउन पहने € 1 अन्दर कोई खास , कपड़ा नहीं ह । 
वित्वुख हतल्का-फुत्का चवा । मानो उसके अद्ध-प्रतयद्ध की एक-एक रेखा 
चौक-चौक करं प्रतिवाद करना चाहती दै, गाउन से वाहूर निकर पडना चाहती 
है । चमन लार के चेहरे पर घनीमृत कातरता है । काफी दिनों स निमला इस 
तरह नहीं सजी ह । ऊँचा करके जृड़ार्वावा हं) जूडेमं वलाका माला 
चिबटी हुई है । जरीदार गाउन पर प्रका की छाल-नील किरणें फिसल रदी 
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& गरे म एक हार ह, सिफं एक हार । दोनों हाय में मीनाकी हुई हाथी दत. 
की दो-दे नूदिर्या, जलो के कोने में काजल की कम्वी रेखा । 

चमन वोला, “समक में नहीं जाता, का करू । 

निर्मला ने समा, चमन एक वार ओर उससे अनुरोव करने आया है । 
क्योकि रेस वातों में वहु निर्मला षर वहत विश्वास करता दै । कितना मवुर 
स्वभाव है निर्गला का ! च्‌ चाहे तो चुव्की चजात्ते ही सुरे की सारौ वोजना 
मिट मे मिला सकती है । अभी निमंला का इतना महिमामय मुखे-मण्डर, इतनी 
सुन्दर सें ओौर बद्ध-गद्घ मे तङ्पता अवीर जावेग--चमन यह सव कृ भी 
नहीं दे रहा है \ सुकोमरु शरीर मे उस्ता प्यार का उवार, ओघो म दर्हकती 
कामना से चमन स्वंया धनभिन्न प्रतीत हो रहा है । 

निर्मला बोली, “वैढो । "कह कर उसने रेकाडं ष्टेयर चा दिया । 

रेकाडं ष्टेयरमे गाना शुरूहो गया । एक सोफा पर निर्मा सुक कर 
ठ गयी । उसके कन्धे भौर पीठ के काफी हिस्से जव दीख रहै दै ! चमन उसके 
पासञ्आवैठा। निर्मलाको वरँहोंमे क्स दिया । निर्मलाने फिर चमन का 
माल दवा दिया । उसने खुद को एसा प्रकट किया, मानो अभी यह्‌ स्व अच्छा 
न कग रहा हौ 1 फिर इतना साज -सिद्धार क्यों ! चमनते सोचा था, -जिस 
तरह्‌ निर्मला प्रतिदिन दो-चार पेग लेती है गौर चमन साय देता है, शायद आज 
भौ वह्‌ दो-चार पेण लेगी ओौर चमन को साथ देना पडेगा । 

छेकिन चमन ने देखा, निम॑ला गाना मेंखोयी है) यह निर्मा काभ्रिय 
गीति है । चमनने देखा है, निर्मला का मन जव कभी दस तरह के जीचनसे कष्ठ 
पराता है, वह्‌ रेकाडं प्टेयर छगा कर चुपचाप यही एक गाना सुनती रहती है 1 
नियमित हूपसेदोपैगलेने की रूटिन तक भूल जाती है 

निर्मखा तव क्या सुरेव वावू कोदेख करकट पारही है? क्यौ, एेसा 
भटा होगा क्यौ ? वतमान जीवन प्रणाली से क्या वह्‌ अनभिज्न है । उसने पुद्धा, 
"' सुरदा वावू को तुम कैसे पहुचानती हो ? ” 

शव तक गाना खत्म हौ गया है । निर्मला उठ्षडी हूर! सिर्फ संक्षेप में 
वोटी, ^ मृ नीद आारही है । तुम इरे मत, सुरे वातरू भाज भरतो हही ।" 

-सोतोरह, 

रुक सुवह्‌ मिदगी ओर तुम देखोगे करि वह्‌ काम के वहाने भौर दो-चार 
दिनि स्कः यंग । 

-सचन्हुरहीदो? 
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--तुम चिता न करो चमन ।---कह्‌ केर निमाने. फिर चमन. का गार 
 देवादिया। | 
आह्‌, निमंला कै अंज॑-जग में कितनी मादक सुग॑वहै }! कितनी कोशिका 
कर उसने निम॑ला वैः चि यह्‌ महुट जसा मकान बनाया है; फिर निर्मानो 
, क्या चाहती है, घह्‌ समभ नही पाता । उसने देखा है, जितनी बार स्वेच्छा से 
उसने निर्मला को वांहो में लेना चाहा है, वह लपने चेहरे पर अनोखी मुस्कान 
विेर कर इतनी आकपंक वेन उटी.है कि चमन को उसे क्ट पहुंचाने कौ इच्छा 
नहीं हई है । किपरी-किसी दिन चेमन अपने पर्‌ निर्य्रय न रख पाता है । वह 
आगे वदृत्ता है; पर्‌ रुक जाता है । उसे एसा लगता है मानो उसके सामने भाग 
का एक गोचा दहूक रहा है । उसके वाद सव कुच निमंखा की इच्छा पर निरं 
करता है । चमन को इच्छाकी कोई कौयत नहीं । छ्च्छा न रहने पर निमला 
सिर्फ उसका गार दवा देती है । उसके वाद चंमन सुवोघ वालक की तरट्‌ कोने 
वाके कमरे मे जाकर सो जाता है! या- जव षह यहाँ रहता है, कभी-कभार 
गाड़ी ठेकर यकेखा ही दूर गव चला जाक्ता है । षां उसके भादमी है । वहाँ 
उसक्रा घर है । वरह शराव के नये में चहं गरीवदेहाती युचतियोँं की जवानी में 
निर्मला के दुः दूता दै, निमा को पहचानने को कोशिश करता है । 
इसल्ि दस समय चमन नें निर्मला को .परेशान नहीं किया । एक भोले-भाले 
च्चे की तरह कोँरिडोर पार.कर षह अपने सोने वाले कमरे भें चला गया । 
निर्मला ने दरवाजा वंद कर लिया । ह, पे का दरवाजा खुलाही 
र्हा । वहाँ इच्छा होने पर चह घुपचाप केली वेठौ रह्‌ सकती दै । दरवाजा 
भौर खिङकिर्या वंद होने के कारण सर्दी नहीं ग रही दै । एयर कंडीशन होने के 
कारण कमरे गरम है । ओर पता नहीं क्यो अभी सफेद ांदनी देखने के चि, 
पहाङ्‌.की चोष्यं पर जो सफेद नाँदनी खेल रही है, उत देखने के लियि निर्मला 
का मनव्याकुलहो र्हाहै। । | 
यहाँ बैठने पैर वह्‌ गेस्ट हाऊस देख सकेगी । सरेरा तो शायद उपनी कमरे में 
टिका है) उसके सिरहाने के पांस वारौ चिद्को सुलौ हुई दै क्या ! यानी अभी 
तक -सुरेदा साहब सोये नदीं ई । चिड्की से निकल कर एकं रहस्यमयी सेनी 
वाखकोनी के नीचे वाले फौवारे पर पड़ रही धौ । रातत के दस वजने पर. सिक 
गेट की रोशनी जलती स्दती है । दायीं जर कौ.रेक्िगिकी रोदनी नीदिरग 
की है, वह्‌ भी जलती रहूती है । नौर सभी रोयानिवां वुका दी जाती हं 1 भौर 
पूरी मारत उस समय षाङ्‌ पर त पेड कीर्मांति चुप सही -रहतीदह। 
अभास तक नहीं मिलता कि इतनी वड इमारत म काद्र रहूता दह) 
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कमी-कभार निर्मला को यद्‌ अन्धेरा वा अच्छा लगता है 1 वच्तपन सेही 
वह्‌ एक भद्मुत रहस्य के पीचे भाग रही दै 1 उन दिनो दसी सुरेश साह्व की 
वुघा के पास रहती थी । सुरेश साहव कौ वुमा, रिति में निमा कौ मौसी 
रगती शीं ! निर्मला ननिहाल में पठी है । सुरेश के साथ विताये गये उन दिनों 
की धातं याद भाने पर अव उसे हंसी आतीहै) उस हंसी के पीठे छिपी वेदना 
गहरे चेत-सी प्रतीत होती है । निमा ने सोचा, वाह्‌, भाखिरकार साहवे तुम 
ही निकले ! तुम्हारा वड़ा नाम है । तुम बडे सच्चे हो, साहसी हो । वड़े भलेहौ 
तुम । तुम्हारी साई घौर ईमानदारी पर कम्पनी का वहत कुखं निर्भर करता है 1 
मन-ही-मन वदुदा कर षह खिलखिला कर हंस पड़ी । सव्याई ओौरः ई्मानदारी 
जसे शब्द सनते ही उसे इन दिनों जोरों की हंसी आत्ती है । सुरेश साह्व,-सचाई 
भौर ईमानदारी कापुरुषो के रक्षण हैँ । वे कु करने से उरते है; इसल््यि 
सच्चाई मौर ईूमानदारी की दुहाई देकर खुश रहना चाहते दै ! 

निर्मला के अद्हास से वगल वाके कमरे मे चमन कौ नीद टूट गयी । 
निर्मला हंस रही है । कभी-कभार एसा होता है । निर्मला को जव हं कलकत्ता 
सेलारहाथा, उससमयभीदरून के रिजवं डव्वेमें इसी तरह कटकटा मार 
कर हंसी श्री । पूछने पर वोली थी, उरो मत॒ चमने 1 तुम मुञ्चे वड़े अच्छे लगते 
हो 1 जिस जीवन को पीछे छोड भायी हू, उसकी नेतिकता च निष्ठा की याद 
आने पर कभी-कभार मृक्षे जोरो कौ हंसी भाती है । तुम डरो नहीं । 

--चमन जानता है कि यह्‌ निमंला की सिफं जवानी बात नहीं है । वहं 
खमन के वभव को वहने कौ जी जानसे चेष्टा करती है । 

--तुम इतने यच्छे क्योँ लगते हो, जानते हौ ? 

कसे जानुगा ? 

तुम जो हो, षही हौ, यानी घुम्हारा अन्दर-वाह्र एक-सा है 

चमन चुपथा.। 
निमंला को सा लगा था कि वह्‌ उसकी वात समभन सका 1 वोखी 

थी, जौवन भर क्या मृन्े तुम्हारी पल्ली वन कर रहुना होगा ? 

--टां। 

--हमारी शादी नहीं होगी ? 

नीं । 

-- पुम क्या अपने लिये इतना सव करते हो ? 

--क्ट्‌ सक्ती हो । 
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मनुष्य का यही स्वभाव दह । षट्‌ यपे व्यि ही सव कद्यं करता है । 
--दा, यही स्वभाव दहै । । । 
--पर एेसा दीखता तो नहीं । 
` --नदीं रीखता ? . 
--दीखने पर इसे य पाप समती हूं 1 
यमी) 
--ठेकिन मनुष्य का ओौर भी एक स्वभाव है । 
 -जसे? 
, जसे मनुष्य कु करते ही सोचता है, वह्‌ अपने ल्य भदौ; वल्कि दूतस 
केच्एि कर रहा है। उसके कितने सारे कर्तव्य है । पट्‌ सच्छा वनने की 
कोरि करता है । अन्ततः दूसरों को यही दिखाने की कोरि करता है । 
--शायद होगा । यह्‌ सव म नहीं समता । 
-- नहीं समते हो, इसच्ियि तो तुम मुञ्चे अच्छे लगते हो । एसील्यि म सव 
कुदं कर रही हँ चमन । तुम वड़े सीघे हो । 
चमन ने फिर कोई प्रदन तीं किया था । उसे बड़ी नींद रही थी। 
वही हंसी सुरे भी ल्टे-लेटे सून रहा है । उसे उर ल्ग रहा है, इस चांदनी 
रातमे इस तरह्‌ कौन हंस रही है । सुना है, फूट-पूट कर रोने के पहले को 
कोद युवती एेसी हो हंसी हसती है । इस भष्हास के वाद क्या वंह चुपचाप 
अकेली-अकेखी फफक-फफ़क कर रो रही है ? वह्‌ विस्तर पर उठ वैठा 1 खिड़की 
के पलड़े खुखे.हुए थे ! उसने शौदा भी खोल दिया । शीशा के दरवाजे पर परदा 
सख रहा दै । दायीं भोर वारी खिद्की पहले सेही खुली हुई यी। सदी 
महसूस हौ रही है । इस सर्दीमे भीरसे प्यासख्ग रही है! उसने तिपा 
पर रखे गिरास से पानी पिया \ उसके वाद चुपचाप देठ कर कुं सोचने 
रगा । सोचने पर उसे ल्भा कि यवती की यह्‌ भाचाज उसकी जानी -पहुचानी 
है । टक णेसी ही हसी उसने भौर कभी सुनी यी मौर चौक पड था सुरेश 
दरघाजा खोल कर बाहर वरामदे पर घा गया । देखा, षहा कोई नहीं है । 
दुहासा-सी सफेद चांदनी मेँ पहाड़ी जंगरू इव गया है । सफेद रंग की यह्‌ 
खूबसूरत इमारत रहस्यमयी-सी प्रतीत्त हौ रही है । 
सौर उसी समय सुरे को लगा कि उवर का दरवाजा भीचखोखा जारहा 
है । गौर कालेरंगकीचादरमें खुद को छिपाये कोई कान पार्‌ कर रहादै। 
= तुरंत उसने यपे आप को छिपा च्या । देखना चाहता है, रहस्य कटां तक 
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जाता है। उसने.देखा, लान पार कर गेट की भर नहीं जारहा है। हतो 
द्वर ही भा रहा है 1 आश्चयं है, उसका खुला दरवाजा देत कर रहस्यमूर्ति क्षण 
भर को भचकचायी । चमन ने क्या उसके पीले आदमी लगाया है ? काली 
चादरमें ढका भादमी मौरत हैया मदं, कुचं पता नदीं चलता । उस समय 
मोट से निकल कर वह्‌ मानो आत्म-रक्ना के लियि भागने .का रस्ता दहु रहा, 
है । संभव है, अशर कमरे मे कागजात नहोते, तो नीचे उतर कर षट्‌ भाग 
पड्ता 1 


सिडकी के नीचे जो योद्धी-सी आड है, वहां वह भा खडा हा । वर्ह एक 
कामिनी का पेडहै। पेड के कारण वह तो दिखाई नहीं पड़ेगा; लेक्रिन कमरे 
के अन्दर की हर चीज चह्‌ देख सकेगा । सासि वंद विये कुं देखने की सोच 
कर घहु खडा था । उसने देखा, कमरे के अन्दर जाकर काला वुरकरा जसी 
चादर उतार कर जो खडी है, षह उसकी जानी-पह्चानी दहै । चमन की पकी 
निमंला या कोई भौर ! लेकिन यहाँ इस तरह अकेलो-अकेखी आना ! . दुविवा 
ने मानो सुरेश के पांव जक्ड् दिये हँ । भंजटी को बहु यहाँ इस्त रूपमे देखेगा, 
सपते मे भी नहीं सोचा था । । 

अंजली नै इस वार खिड़की) से कंका } सुरे उसकी नखर से कच न सका \ 
छाया कौ तरह्‌ उसे खड़ा देख कर पुकारा, वहां कयो खड़े हो ? पहचान नहीं 
रहै हो,क्या? डर लगता? 

सुरे डरपोक-सा मुह्‌ वनाये कुब्रक क्षग खड़ा रहा । उसके वाद कमरेमें 
न भाकर घह्‌ खिड़की के पास भा खड़ा हुमा । वोला, ग सपना तो नहीं देख 
रहार्हन? 

अंजली कौ दोनों आंखे पहले जसी ही रहस्यमयी ह । स्पर्श की समामे 
पाकर उसने धीरेसे सुरेशको चिकोटी काटी! वोरी, क्यों मै सपनार्ग 
सहाहं? 

--तहीं ॥ 

--तव अन्दर आ जाओ । सर्दी लगेणी । 

सुरेश अन्दर आ गया । वोला, दोपहर में एकवार दुरसे तुर्हँदेखा था 
लेविन ठीक-ठीक पहचान न सका ध्रा । अच्छा यह त्तो 
पली निमला तुम्हीं हो या निर्मला नाम की ओर कोई व +. 

--इतनी खोजवीन क्यों ? जरूरत ही भला क्या है? 

-य्‌ दी) 
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--मू ही नहीं महाशय 1 दरथसर इर ल्ग रहा है। च्मनकी पत्री रात 
अं अभिठार को निकली है, देखते ही गोी दग देग । यही वतहैन? 
- नहीं, एसी वात नहीं । 


--अयी म॑पुम्हं ठोक-ठोक समा नहीं सक्ता मलल । मसे केवट प्यासु 
गर्ही हं, तर फिर पानी पिकंग । मेरा घव कुचं गङ्वङ्हो रहार, 


सचमुच मे उसने पानी पिया । वड़ी देर तक कुद न बोला । पलंग पर 
केक क्षण चुपचाप व्रैठा-वेठा अ जटी. का मोम-सा पालिदा किया चेहरा देखता 
-रहा । अव भजली तीस पार कर गयी है। यौवनके स्पर्शं से उज्वलं एक 
चालिका का परिचित चेहरा वह्‌ खोज नहीं पा रहा है । प्रथम यौवनमे अजली 
तन्वंसी थी । उन दिनों उसकी दोनो आंखो मँ ही मानो उसका सव कुं या । 
वुजाजी अ जी क्रो कोई खास. पसन्द नहीं करती थीं! वह्‌ एक गरीव घराने 
की लडकी थी । वुजाजी के सम्पन्न परिवार में चह गरीव की तरह ही रखी गयी 
यी । इसके चयि घजी को कोई शिकायत नहीं धी.। चुपचाप धरकाकामर 
करती । फफाजौ तै स्कू मेँ उसका नाम लिला दिया था । दिन मे बुमाज्ी की 
फरमाइश पूरी करती गौर रात मे पदृती-लिलती । 

सुरेश भी उसौ सार पद्ने के ल्यि गष से कलकत्ता भाया । जादवपुर में 
दाखिक्ता लिया । पद्ने-लिखने में अच्छा धा । बुद्धिमान मौर सुशील विद्यार्थी 
केरूपमें उसकी ख्याति थी । वुमाजी को सुरेदा पर वड़ा गवं था । दो मंजिे 
पर एक पूरा कमरा सुरेश को दे दिया गयाथा। धर के नौकर-नौकरानियोंसे 
सुरेश बहुत कम वात करता । अ जली नाम की कोई लङ्की इस मकान के 
किसी कोने मे रहती है, इस पर उसका कोई ध्यान नहीं धा । वस, कभी-कभार 
चह इतना ही देख पाता कि एक किरोरी खंवी चोटी भुलाती हुई आंस नीची कयि 
चरी जा स्ही है 1 सुवह्‌ में गणित के किसी प्रन का उत्तर न मिलने पर जव दह्‌ 
चहलकदमी करता होता, उस समय देखे पाता देर सारी क्रिताव दोनों ` हाथो से 
छाती.मे चिपकाये एक तरुणी स्कूल जा रही है 1 यह्‌ उसे जच्छा नहीं खगता 
था । वहु जानता था कि वुञा उसे प्यार करती है । एक दिन उसने वुधाजी 
से कट्‌ भी दिया, यह्‌ पुम अन्याय कर्‌ रही हो वभा । 

--क्या अन्याय कररही ह? 

वुआजौ सचमुच मे उसकी वात नहीं सम सकी थीं 1 इसलिये पटा या 1 


२ न्मु कणि 


--तुम भजरी को धस तरह रखती हौ 1 


वुथाजी ने पहले कोई ज्वाव नहीं दिया था । उसके वाद कु सोचकर. 
धोरी थीं, उसकी शादी का सव कुद हमे ही करना होगा सुरेव । वेचारी 
एकदम अनाय है । वाप-माँ को पहले दी खा चुकी है । तुम्हारी जान-पहवान म 
कोई लडका हो, तो वतामो न, भटपट शादी कर दर । यैद्िकिही काफीदै + 
वस, कहीं कोई काम करता हो, कम-से-कम्‌ सौ रुपये वेतने पात्ता हो । 


सुरेश मन-दी-मन हसा था । सम गया था, लट्की इस॒ परिवार पर 
वो है । उसे पिता से जेव खर्च के स्थि एक मोटी रक्रम मिती थौ) एक 
दिन बजली स्कल जा रही थौ 1 उसका मुरफाया चेहरा दैखकर सरेरा का 
तरुण हदय व्ययित हो उठा था । सहसा धह पकार उठा था, जजली 
सुनो 1 । 

य*जरी धीरे-धीरे सहमती हई उसके सामने आ खडी हर्द थी । छः महीने 
हो भये; पर सजी ने कभी सुरेश को आख उठाकर नहीं देखा था । दोनो एक 
हौ मकानमें छः महीने से रह रहे ये; पर एसा प्रतीत होताथा किकी 
अनजान जगह मे मिलने पर वह्‌ सुरेश को पहचान नहीं ्षकेगी । 

अजली उसके युलाने पर डर गयी धौ । मानो भनजाने मे उससे कोई 
भपराव हो गया हो । साख कोरि कर भी घह्‌ खं न उठा सकी थी । 

सुरेनेक्टाथा,ये खो, तुम दस रुपये रखो । 


अजटी फो ठ्गाया कि सूरेश उसका अपमान करेरहा है। शायद 
इसीच््यि पहरी वार उसने ओं उठा कर सुरेश की गोर देखा धा । चोरी थी, 
रुपये टेकर्‌ म क्वा कष गी ? 

उसे कहने की इच्छा थी, तुम्हारा चेहरा देख कर मुने वडा दुःख होता है । 
तुग्ारा मूर्ाया चेहरा देख कर मृक्षे ठेसा गता है कि बुञजाजौ तुमह भेट 
खाना भी नदीं देतीं 1 पुम स्वल में कुछ खरीद कर खाना! छेकिनिमन की 


वातन कहु कर सिफ इतना ही कहा था, अपने पास रख लो, आवश्यकतानुसार 
स्रचं करना । 


सुरेदय कै स्वर मे किंचित आदेश कास्वरथा) ञजखठी जानती थी, उसे 
खेकर बुभ ओर भतोजे मे चौड मर्तातर हुभा है । ठेकिन उसके कारण वुभाजी 
वो विसौ प्रकार कौ शंका करन की कोई ग्‌जाहरा नहीं थी । उन्हौने भ जली 
को दतनी मामूटौ लडकी समभः रखा या करिः घट्‌ सपने मे भी नहं सोच सक्ती 
यीं विः उनके भत्तौजे का नवरः उस पर पड़ सक्ती है । ल जली उन दिनों कोई 
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खास सुन्दर नहीं थी । वह्‌ द्मेशा बसरहाय-सी दीतौ धरी । इसी प्रकार सुरेश 
नमक तरण क प्रति मनलौ के हुदय में एक कंसर न स्नेह उत्पन्न हो यया या | 

घह्‌ सुरेश को खव पराया नहीं सम सकती थी । जव-तव उत्से मदद 
च्या कस्ती । धीरे-धीरे दह सुरेश पर अपना घविकपर समने चमी । रातमें 
पद्ते धक्त यदि कर्द घात उसकी समभमे त नाती, किसी प्ररन का उत्तर 
पुस्तक मे न खोज पती, तो घौरे-धीरे दवे पच धाकर दखती कि सुरेव क्या 
कर रहए है ? कभी-कभी सुरेश पदृते-पदृते सो जगता । उस समय षह उसे नही 
जगती । मखहरी ठीक कर रोदनी बुा देती भौर दरवाजा भिद कर घापस 
चरी आती.। भौर यदि षह जगा होता, तो एकं आज्ञाकारिणी दात्रा की भाँति 
सुरेश के समने जर खड़ी होती । व्यनपुवंक सुरे से अपना पाठ समक कर 
चापस चली आदी । 


भौर इसी तरह पता नहीं क्यो कर एक दिन अेज्टी को क्यानौषहौ यया! 
अव ह्‌ सव यश्द भगे परउसे हंसी भाती है। वहु खम भीच सकीकि 
क्यों कर उसका उर प्यार मेँ बदल गय । 

अ'जरी बोली, इतना क्य सोचते हो ? 

कूच भी तो नहीं । 

--मुस्ने पह्चानने मे तुम्हें कोई कठिनाई नहीं हुई ? 

--नही 1 

--इतनी आसानी से पहचान ल्यि ? ` 

--असानी से कहां ? 

-->ेखते ही 1 

--भृखने जसी कोई वातत थी क्या १ 

--क्या पता, पुरूषो का मन ठहर । 


अ' जली साचे क्सर्हीहै। 
सुरेश बोला, खड़ी क्यों टो ? 
--वेट्‌गीनहीं। 
--फिर भायी चयो ? 
--तुम्ं देखने । मेँ दुमद याद हु या नहीं, देखने अयौ । 
--चमनलाक कै सराय पुम्दारा कंसे परिचयहुभा ? 
कंसे पर्दिय हा न पूं कर, यह पूदयो कि शादी कंसे हद ! 
ओर कु सुतेया सोचकर सुरे चुप र्हा 
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जजली कारी पोयाक उतार कर वोखी, छेकिन तुम मुञ्चे पहचगनो्ग, 
पसोचेभीतहींसखकीषथी। 
क्यो? ॥ 
-पक्याबवर्वसीहीहूं? मेसष्पक्या वंसाही दै! पुम्हारी खं 
भीक्याथ्चरवेसीदहीरहं? 
सुरे को कटने की द्च्छ। थी, नहीं अत्र वैसा नहीं दै । पहले जैसा मव 
कुटु भीन रहा । पमं एकदम वदल जाती; फिर भी यै पहचान छता ! तुम चाहे 
जितना भी कथो न वदल जारो, सुम्हारी ये बाख यानी दरूनद्ये लोके साय 
तुम अर्ह कहीं यी जालो, मुञ्चे पट्चानने मे मदद करतीं । 
सुरेव ने सिफं कटा, तुम जहौ भी रहती, जिस ल्पे रहती, म पुरम 
देखते ही पहचान केता 1 
-- सच) । 
यह्‌ ' सच ' शव्द अजंलोीको वद्धाप्रिय था! द्रे शब्दयो मेक्हा जा 
सकता है, ज जली की त्द्‌ ' सच ' का उव्यारण कोई नहीं कर्‌ सकता । सुरेश 
मन-दी-मन क्ट महसूस कर रहा है 1! वट्‌ उसे प्रकट नहीं कर पा 
रहा है । प्रकट कर पाता तो च्छा होता । षह्‌ कल्पनाभी नकर सकाथा 
वि इस तरट्‌ यहां भजली से मुलाकात होगी । एसा आंख-मुंह्‌ या साज- 
गार ! फिर भीषह्‌ भजौ को नहीं कट्‌ पताह किं ञजली तुम जाओ, . 
मृतेवटाक्शहो र्हा दै । पुम इस तरह वे रहोगी, तो मूृज्ञे वडा कष्ट होगा-। 
अजलीनेषुद्धा, तुमक्सेहो? 
--भच्छा । 
--पुम्दारी प्ली भौर च्डकी ? 
--मनेमे। 
--तुम्टारे चेहरे पर अव्र पहले जपा वचपना नहीं फलकता । 
--उग्रभीतोदहो गयी । 


मुरेद ने मह्‌ उठा कर देखा । जजली का एक-एक इाब्द मानो व्यंगयका 
तखा तीर दै अथवा भभीभी उसके हृदयमे सुरेगके प्रति एक अद्भूत प्यार 
पठना है । भथवा थजटी उमे सिर्फ दुःख पहुचाने भायी है। या षह -कट्ना 
पाटेतौ द, तुप्रोभौं नेतो मूप्च इस्टयीन में फक दिया था, म अपने वुद्धिवल से 
बहुला पटच ह, जरा जंख उठा कर देखो । इच्छा करने पर ओर भी मागे 
वद्‌ भक्नीर्हु। टेक्िनि जानते हौ युरेश, मूके यादा जागे वदना अच्छा नहीं 
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खगत्ता । निक्मीभी यागे वदना नहीं चाहाया । पुम लोगों ने भिक फर्‌ 
मुलन वित्तनी दूर फक दिया ! 


पे 


कायद दन्द कारणों सुर थज्टी से गं नहीं मिरखा पाताद्ै ) 


= 


शायद इन्दी कारों मे चह चुप वंठा है । अप्रवा वार-वार निलास्नसे पानी पी 


रहा त । पाट्‌ क! चोघ्यि परया पेष की एननिगों पर सर्दी दौड्द्टी है। 
उसे सर्दीख्यरहीहै । हलाकि हृद्यमंद्रःख की बान धव हीह) षहुजो 


मृ गया था, पहाड़ पर आने पर्‌ सव कुदं याद जागवादहै। 

सहसा परान याठं हथौदे कौ त्रह उस पर चोट करने लगी हैं । 

ह्‌ बोला, तुम अव जार्ज अंजी, म सोमा । 

प तुम्हे छिम्ट्वं नहीं कसी, सो जाओ !-- अंजली नै कहा । 

स॒रेश अंजल्यीकै मंहकी भोरटेख कर चिक गया 1 दृत्ने दिनो चाद 
मुलाकात हुई धौर सुरशने एकवार भी नदीं पूदा, अंजली, तुमकसी हो ? 
षह एक स्वार्थी कौ भांति बोल कर मन-ही-मन संवूचितदे उठा है । दरस 
उमे अन्दरसे कर्द व नहीं मिल स्टा हं। अन्दद-ही-भन्दर वह्‌ कमगोरदहो 
गया है । चह नदीं चाहता क्रि उसकी कमजोरी पकी जाव । दकिन नीके 
मह की योर्‌ देख कर उसे कुष्ट पूखने कौ इच्छा नहीं हं । नहीं वह्‌ कुदं चोदना 
नहीं चाहता; वल्कि षह चाहता है वि अंज्छी थोडी देर नौर ्॑टे, वातं करे 
धौर उस्र व्यथा विल मुखमण्डल पर पुरानी स्यृतिवां, वाल्यावस्था की मुर 
स्पृतिर्या फट पड़ 1 उसके हदय मे एक अजीव-सी टीस पंदा होने दमी । 

-वैठ जायो न्अजदी । कंसीय? 

--मजेमे हं सुरे । | 

तुम्हार सुखी रहना मुघञे जच्छ क्गतादह। 

दनी रह्‌, तुम नहा चद यही च : 

--र्दा, सुखी रहने कौ पपेभा । पतता नहीं चज मूत्त पेत्नाक्यौ टगद्ा 

कि तुम्दारे सुखी रहने परम भी मुखरी छुगा । 
` --चमनलाल मुभे कौर तककौफ नहीं देता; वल्क मेरी ही फरमाद्चं पूरी 

करने में वेदा रा परेलान रहता 


इतना दृष्ट कर्‌ घट्‌ न्दटुकहुण मार्‌ कर्‌ ट्सने खनी । मानो उतो भररेणतं 
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च॑ठने कहा है, उसके सुखी स्दने मुख्यको दुमी होगी, इचि वह्‌ इतने 
जारासह्सपा र्हयह्‌। 
संजी बोली, कितनी वार सोचा है, पुम एक पत्र चितं 


1 


--फिर चिखा.क्थोौं नहीं ? 

--पता कहाँ से पाती ? 

--वुभाजौसे। 

- तुम्हारी बुमाजी मुञ्च चुत प्यार करती थीं न 1 

--भ्यार-व्यार की वात नहीं हो रही है । पता माँगती तो जरूर भिका 1 

अजलीदुःखकीरहुसी हसी । 

सुरेव मरी-माति जानता दै कि वंस्ी घटना घटने के वाद पता माँगनेका 
मृह्‌ भ जरी का नहीं था । सुरदा भी उस्र समय अपना पता नहीं दे सकता था । 
यौर दो सार पदक इस स्थिति मे पता मागा भौ नहीं जा सकता । उस घटना 
कै वाद ह्‌ वुघा के घर फिर कभी नहीं गया । हँ, उसकी रामदीमें पूफाजौ 
आये ये! सुरेश तवं तक प्रतिष्ठित हौ चुका था, उच्छी नौकरी करता था, 
चाहता तो अनायास ही अंजली की खोज-खवर जे सकता था । लेकिन जाश्चयं 
€, अजक्ली की उसे याद तक न आयी । भभी जली एक जुगनू की तरह जर 
रही है 1 सुरे इतना सो गया है कि वह्‌ क्या र्वो रहीहैयाउसेक्या वोलना 
वाहये, एकेदम भूल गया हे । षट्‌ ओौर कृ न वोखा 1 परिणामस्वरूप दोनों 
चुपचाप एक-दूसरे को देखते रहे । 


सपने मे भी नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह्‌ मिरे सुरेश । 
-- तुम चाहती तो न भिलती । 
--अवर्प यही सोचरहीरह। 
--चमनव्ाल तुम्हारे वारेभें करई्वार वता चुका है) यदि जानता 
डोता कि निर्मला तुम्हीं हो, तो नहीं आता 1 
-- क्यो नहीं अति सुरेश ? 
मिलने पर दुःख दृता है । अभी यह्‌ महसूस कर रहा हू । 


सुरेश को छगा कि घह कुछ यादा भावुके वनता जा रहा है । पुरूपों भे 
इतनी भावुकता जच्छ नहीं । मन-ही-मन खुद को सर्त वनाने के चि वोरा 


जागो, सो जाम । काफी रात हो गयी, हाय बढ़ाने पर तुम्हे पासन पाकर 
चमन गुस्सा जायेगा 1 


ज जी के तन-वदन मे मानो हजारों काटे चुभने रुगे है 1 उत्तर मे षह वहूत 


कु कट्‌ सक्ती थी । ठेकिन नहीं, सुरेश को आराम की जरूरत है । उठती 
हई षह्‌ बोलो, दो-चार दिन तो र्होगे ही ? 


-- नदीं । काम होने पर कल ही चला जागा । 
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--मौर्‌ कामन दहने पर ? # 
--काम न होने पर वया होय, सभी नहीं कह सकता । 
 अजरी फिर बोलो, “तुम.इस तरह या मायोगे, य कल्पना भीन कर 

खकीयथी। 

सुरेश चोला, "“ चलो यच्छा ही हुन, मुल्कात हौ ययी । ” 

--यानी तुम मुञ्ने यत्दक्रतेधे? | 

सुरे कौ समफ में न जायद कि षहु वयर जाय दे। शादी कै वाद आदमी 
चहुत कुं भूल जाता ह । यह्‌ कटुना गलत होगा कि ्रादी के वाद घट्‌ अंजली 
को भूक गया घा । उसकी पली सुन्दरी है । दादी के दिनि की दील का चेहर 
आज भी.उसे याद है । कितना चमक रहम या उसका चेदय । रंग-विरंगे फूल 
से कोहर सजश्या गया था 1 रग-विरंगे वल्व जक रहै थे। जरीदार वनारी 
साडी में लीला गज्वद्यर्ही थौ । सक चपल । कपारुमें विन्दुर्‌ का टीका।. 
मरय में बिन्दरूर की लम्बी रेखा । उस रात ढीला गनमोल-ती प्रतीतहो र्ट 
यी । खौं के दोनो थोर काजक की लम्वी रेखा । ठी की धिं मुकी हुई 
थीं । उमे केवर रीला का मुह्‌ देखने की इच्छा टौ रही थी । भीङ्में चह्‌ ठीक 
से देख नहीं पया या । पली की ओर वार-बार देखने से छोग वेदामं कर्हैगे । 
यह सोच कर मन-दी-मन उ्सेडर ख्गद्ा था किं किसी समय उसने जौ 
अंजली नमक लडकी से प्यार किया था, उसका मह देखने से कार क्ती को 
यह्‌ पता चर ज्य ! खैर, ीला तक को पता न चला । यही कास्गदै करि 
लीला अपने मके में एक रात भी नहं विता सकती । टीखा को ठेस लगता है 
कि सुरेश उसके विना वेवचन है । छी के चिना सुरेश एक क्षणभी नदीं द 
पाता | पलंग पर जानेके कादभी उव तक टला नहीं याती, षह्‌सौो नहीं 
पाता । लीला के भात्ते ही पह उस्तके पास सो जाता है । इस निर्जन रातमें कहू 
ओर अजखी आमने-सामने वैठे है । मन वड़ा अन्यमनस्कहौ उठाहै! बजली 
कने देखने के वाद लीला याद नहीं मती । पता नहीं अन्दरक्या हौर्हा ह। 
वह्‌ चाहतः है कि खजली चली जय । बजरी के जनै प्र षह सचमुचमें 
खुदा होगा ।` 

--अंजखी तुम्हें सर्दी नदीं रतौ ? 

-- नीं । 

लेकिन मूसे जोरों की ल्ग र्हीहै। 

--एक कंवल खादेत हूं) 
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- कोई जरूरत नहीं । कवल है । 

--तव सर्दी की वात क्यों करते हो ? 

--ओर कोई वात मुञ्चे अच्छी नहीं कगती 1 

--यहाँ कुछ ज्यादा सर्दी है 1 

--महमूस कर रहा हु । 

-पुम्हं म कसी ल्गरहीहूं सुरेश ? 

--पुम काफी सुन्दरहो गयी हो । 

--पहठे से भी ? 

हाँ । 

--सठ वोलते हो 1 

--यूढठ वोखने से लाभ ? 

--खाभ-हानि नहीं समती 1 मै पहले जसी सृन्दर होती, तो तुम्हारे साय 
चल देती । 

तुम अभी भी कहीं जाना चाहती हो ? 

--मनपसंद आदमी मिलने से सभी जाना चाहते हैँ । 

--यानी चमन लाल तुमह पसंद नहीं ? 

--नहीं वताऊगी । 

क्यों? 

--कूखं बोलना ठीक न होगा ।--कह्‌ कर अ'जली ने खिड़की से काक कर 
कछ देखा । सदर दरवाजा दूरहै। दो दरवान पह्रे परह । एकसोता है,तो 
दूसरा जग कर पहरा देता रहै । चमन के दरवाजे कै पास सफेद रोरनी फली 
हई है । रोदानी जली होने पर षहु समभ सक्ती है कि दरवाजा खुला हैया 
वंद । कोई देखलक, तो वी वदनामी होगी; अञ्लीने एेसाही कुछ अपने 
चेहरे पर प्रकट करना चाहा 1 हालाँकि चहु जानती है कि चमन क्या चाहता है । 

सुरेश वोला, सुवह मे नहीं जारहा हूं । तुम अव जाजो, म सोञंगा। 
सुवह्‌ फिर मिलगे ! मानो इसन वार घट्‌ दरवाजा वंद करने के च्यि उठ खड़ा 
हुभा 1 

समजली विना कुदं कहै सहसा चक दी । 

सुरेदा दरवाजा वंद करने गया; पर कर न सक्ता । खड़े-खड देखने को मखं 
लट्वा रही थां । जव त्तकं भजी फोचारा पार कर सफेद डोम जेसी रोशनी 
के नीचे जा खद़ी नहीं हुई, तव तक षह दरवाजा खोक खज्ञा रहा । भुटपुटे 
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--कोई जरूरत नहीं । कंवल है । 

--तव सर्दी कौ वात क्यो कसते हौ ? 

--मौर कोई वात मून अच्छी नदीं लगती १ 

--यहाँ कु यादा सर्दी दै । 

--महमूस कर रहा हुं } 

--पुम्दें मकंसीख्म रही ह गुरा ट 

--तुम काफी सुन्दरहो गयीहो। 

--प्ट्लेसेभी? 

-ां। 

--सूठ वोखते हो 1 

--चूठ बोलने से लाभे ? 

--खाभ-हानि नहीं समभती ! पै पटले जसी युन्दर होती, तो पुम्हारे सायर 
चल देती । । 

तुम अभी भी कहीं जाना चाहती हो ? 

--मनपसंद दमी मिलने से समी जाना चाहते हैँ । 

--यानी चमन लार तुम्हूं पतंद नहीं ? 

--नहीं वताऊगी 1 

क्यो? 

--कुं बोलना ठीक न होगा (--कह्‌ कर अजली ने विडकी से वः कर 
कु देखा । सदर दरवाजा दूर है 1 दो दरवान पह्रे परह) एक सोता है,तो 
दूसरा जग कर पहरा देता है । चमन के दरवाजे के पाप सकद रोशनी फटी 
हई दै । रोशनी जी होने पर वह्‌ सममः सक्तौ हैकि दराजासखुका हैया 
वंद । कोई देखे, तो बढ़ी वदनामी होगी; अज्लीने एेसाही कुदं अपने 
चेहरे पर प्रकट करना चाहा । हाकांकि चह जानती है कि चमन क्या चाहता है । 


= # 


सुरे वोरा, सुवह्‌ मे नदीं जा रहा हू 1 घुम अव जाओ, मै सोऊंगी 1 
सुबह फिर भिखगे । मानो इपर वार षट्‌ दरवाजा वंद करने के चयि उठ खड़ा 
हुमा । 

अजौ विना बुं कहै सषा चर दी। 

सुरेश दरवाजा वदे करने गया; प्रर कर न सका । खडे-खडे देखने को खं 
ललचा रही थीं । जव तक अजरी फौवारा पार कर सफेद डोम जैसी रोदनी 
के नीचे जादी नहीं हुई, तव तक षह्‌ दरवाजा खोले खड़ा रहा। भुटयुरे 
३९ पिपासा 


प्र् 


प्राधमं अजानेय एक वार्‌ प्ट कर्‌ उतने देषा, हायके एमाय मे दरवाजा 
चेद्ध छर्‌न्‌ चृ न्य वि ह मृदा भ ख्व रहन म मनु {वः & रि रभ पुत्रा मू 
पिस लाटपसर दस्वाजष खाद वह्‌ खक र्हा । 


क्व तक वह्‌ दरथाजा खौन् खहा रदा, पता नहीं । ठ पटले जंन्री सुन्दर 
रोती, तो. वुम्डरे साय चछर देती ।--अजली की यह्‌ बात सुन कर चहु धू 
` अन्यमनस्क ययाध्ा भजौ केवारेमे वह्‌ दतना ही जानता ह कि उसकी 
पटौ वादी एक परेस्मैन ते हू थौ । चह मर्‌ गया या जिन्दा दै, उसे कुद परता 
नहीं । यहां अजरौ चमन छाल की परी ह 1 चमन लाका कारोवार काफी 
फला हुव दै । करई कल-कास्ाने ह । वह भित्त-भित्र दंग से अपना भविष्य 
गहा हे! अपनी इस सफेद दएमारत, आउट-हाठ्ज, पैर्विग मिल आदि 
कारण वह्‌ छतर इ्ाके मे घन वृचेर्‌ समा जाता है जर्‌ चास कर पटाटृकै 
उपर एतनी अड इमारत, पानौ का फौवारा ! नीचे वेधने में उमे कितना इर 
खगता है ! उमनं मन-ही-मन निश्चय किया, एके दिनि से उयादा यहाँ नहीं 
रहेगा ! द्रततने मनय मंद ह्‌ अपना काम पुरा कर्‌ देगा] 


६५११। 


की 


अ'जखी कै जाने पर पता नहीं व्यो वह्‌ यहां खङ्ञ-खड़्ा यह्‌ सव सोच रहा 
है ! चमन शायदभजलौ को निमा ही समतता दै । षनटकत्ता परहुचते ही 
वट्ता है, साहूव, ` एकवारे मेरे घर आद्ये न । आपके अआनेसै मजा घा 
जाठेना 1" """चार-वार्‌ आश्ह्‌कगने परभा सुरेव नहींधाया है । एसव्रार 
भी रुचे नहीं घातय 1 फिरभी क्यं भौर किस तरह अकारण दी कम्पनी क्रा 
नुक्सान सक्ता ह. साचि कर्‌ चला नाया ह्‌ | चमन छद से पज दमनक 
वारं में वात्चोत कर घौर डिसिक्राञ्ट की दर निशित कर वह्‌ गित्तनी जत्दहा 
सतते गरहा नेच्छ देगा 1 क्योकि. नहु त्तम रहाहै, ये पहाङ, पहा पर्‌ वना 
संगमर्मर्‌ का. विदा महल, नीचे के दद्महे रास्ते भौर चारो तरफ खदच्ाते 
रग-विरने फल पीप उसे अत्यधिकं भावुक चना न्तक्ते ह! क्या पता, अन्तमं 
यादो जाय | 


दरवाजा यंद करते समव उसने देखा, सफेद रोदनी वृक्क नर्या ६, सिकं 
फौवारा कै प्रास एक पीका-सी रोनी जक रही है । दरवाजा कंद.कर मर्गे पर्‌ 
देच्ते षत च्य लगा फिचिच्की हिल द्दह । वज्ली क्या फिर्‌ मिती दूसरे 


दख ॐ ~ चमन 1 ॐ ^ 
रस्तेसेमार्दीर?? व्या उसने जाकर देखा टै करि चमन सोया हुजा ह भौर 
न क सोया दष करं पिर वापस यार्ह ! उमने 
मेमन का साया दख क सापत्र जा रहा द { उनतत पाहा तत कर्‌ 
ए ४ शन क श यो म 
सतो खाद कर्‌ दता, नहा, कदनदय हं । उत्कं मन म एक वदप्द-त् इर्‌ 
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पिर उठायि खड़ा हे । किसी नै मानो खिढ्कै पर दस्तक दी है । हवा से भी ठेसा 
हो सकता है । हवा के कारण खिड़की हिक सकी है । भयवा इस अपरिचित 
जगह्‌ मे यदि कोई भौतिक घटना घटी हौ ? खजली के साथ यदह मुाकात 
होना भी क्या एक वसी ही घटना नहीं है ? | न 

उसका उर वटृता जा रही है । अ जली को घट्‌ पह्चानता है । वार-वार 
वारकोनी में ज जली का चेहरा भगर उसे दीख जाय या यहु अगर कोई भूतह्‌॥ 
काण्ड हो जाय ? पटली रातत \ चमन, उसकी स्री, मौर इसी रातं चमन के 
व्यवहार में कह क्या भस्वाभाविकता रह्‌ सकती दै--दइस पर विचार करने पर 
उसे लगा कि चमन ने कोई अस्वाभाविक व्यवहार नहीं किया है। वत्कि 
जली ही एकं कारी चादर भोदु कर इख कमरे मे मायी थौ 1 ठीक बुरका 
की तरह उसने उस चादर का इस्तेमार किया है । भुवपुटी चांदनी मे येङ्के 
नीचे खड्ा-खड्ा षह पटहे र गया था । क्यों कि एक परिचित युवती को इस 
तरह्‌ कमरे में धुसते देख षट्‌ उर गया था } 

खिड़की से बाहर कूद कर पेड़ के नीचे खड़े होते ही उसने यह्‌ घटना देखी 
थी । जजली है या नहीं पहचानने मे कठिनाई हुई यी, विश्वास करनेमे दुःख 
हमा था । अन्दर आने पर वह्‌ सव कुछ समस सका था । अव ख्गता है, 
अजली को भगा कर मानो उसने मूता की है। उसे सव कुजान लेना 
चादियि था । यहाँ वह्‌ किंस प्रकार भाय । दूसरे तरीकेसे भीञा सक्तीहै। 
यदि घाये तो उसका भय भौर भी वेगा । वह्‌ किसी तरह भीदईस घटनाको 
स्वाभाविक नहीं मान पाता है। यहाँ अतिही चमन के साथ ङमेज-कटेनर 
का मसला तय कर पाता, तोसारा भमेलादही षत्महो जाता। अच उसे 
लफसोस हो र्हा है । । 

सुरेश को भपने भप पर काफी गुस्सा भा रहा था । चमन के घर पर उसे 
उसकी पूवं व्रेमिका अ जटी मिल जगयेगौ, यह्‌ सोच कर वह्‌ यह नहीं माया 
या। मनुप्यके सूपमे सुरेशने हेला सस्त्रि रहना चाहा है) स्तिफं एक 
जगह्‌ अभी भी एक कांटा खच से चुभे जाता है1 उसके समक्ष यदि घटना 
मौतिक स्वप्न हो जाय, तच अच्छा हौ । हँ, बहत नच्छा हौ । क्योकि घहु अव 
सोच नहीं पा रहा है । टेकिन उसी समय सुरेश को याद गाया, अजखीते उते 
चिकोटी काटी थी । यो थी, म भूतनी नहीं सुरेश साद्व, भ जली हु । मुञ्ञे 
देव कर डरने से कंसे कर चक्तेगा ! 
 रेकाडंष्टेयर खुलाप्ड़ा था। अजकीने सारे रेकाडं संगो कर रते । 
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सुरे सहव के कमरे मे जाने के पुटे उसने लपने सारे प्रिय गौत वञये थे} 
एकर चार वह्‌ गौर नुरेदा भाग कर पिक्चर देखने भये थे । यावद उसी 
पिक्वर फे रकां उने वजाये ये । कितने पुराने याने है; फिर भोय भानि उसे 
अपनी गौर आकर्षित कस्ते है । एक दिन वह्‌ नौर्‌ ुरेश रेचिग के पास चदे ये । 
एक चनाचूर वालानजारहाथा। वमान घर पर नहीं थीं। दोनों उनप्चर 
चिवो जाति देख रहै भे 1 सुरे का उस्र पर चिटेय ध्यान महीं था! पडोसनें 
रेदि वन रहा था । चरेद मानो गानाभी नहीं तुनद्दा धा। धह पनामा 
ओर्‌ हाफवरं मं था । बजरी एकं मामृली साहो पहने णी । सदी घोरी भी! ` 
सुर उक्षकौ भोर देख नहीं सकता था 1 


जजखीको वहु गाना अभी गी याददहे। षहोसकै षर कौीवहु टेटी 
है । प्रति कुर्सी पर वेढा पदी खींच देता है । पानसरे दोनों होट खाल है) दोनों 
की दो-चार वात तुनायी पडती है । आश्चयं है, भजली उस दिनि सुरेलको 
देकर वसा ही एक सपना देख रही थ । षह चाहती थो कि सुरे कुछ ॒वोकते । 
, कटेः जाम तो अजल, चनाचूर षाड को बुला सासो । 


अ'जली इससे उयादा भसा नहीं कर राकी थी । सिफं जव सथने देखती ह 
ही गाना याद हो जाता है--षड़ोसी घरकी वहु अपने पतिको पासवंठो 
कर ्रामोफोन पर जो साना सुना करती धी । उसने कर्ईदवार देखा, दोनों 
चुप्चाप एक दूसरे के सामने वैठे ह । हवा सें पर्दा उदृते ही जली कौ नकर 
उस घर परजा पड़ती । वह्‌ नीचे कै एक कमरे में रहती यी । उसके पासन एकं 
बलडधाग र्हता धा । अमिता वहन का बुलडाग 1 अमिता बहुन वार-वार कानपूर 
से चिस करती, पिताजी, टाद्गर के भात में ज्यादा हृत्दी नहीं दीचियेगा। 
सप्ताह मे तीन वार्‌ बुजा मदछटी को दीजियेगा । फूफाजी अमिता वहन से कुत्तो 
के वारे में उ्यादा जानते है; फिरभीषह्‌ अपनी ह्र ह्र मे हिदायत चिस 
भेजती थीं 1 कुत्ता के.कमरे के बगल ही पूजा-चरथा भौर उसके वादया एक 
पृथक प्लेट । उत्तमं एक मद्रासी रहता या । 

ज'जटी पलंग पर जा वटी । पता नहीं उसे यह सव क्यींयादयारहाई। 
अरा-ता ल्चके कर उसने सारे रेकाडं उर्ट-पकरट कर उखे । देखतते-देष्ते उपे 
याद हौ बाया, उद्र दिन सुरेशने पदधा या, तुम्हरे स्कूलमेक्वसे दछु्रीषहौ 
रही ह ? । 

ह, चनाचूर घाला को बलान कहता, तो कोई वात धी, पृद्ध रदा है, स्फू 
मेक्वसेद्ुटरी होनी ? जघावं दिया, नदीं नानती । 


पिपा 38 


--वुभाजी के सायतो तुम भी जा सक्ती थी 

क्ट ? 

--तारकेश्वर । 

--मुप्रे यच्छा नहीं खसत्ता । 

सुरेण धँ तरेर कर बोला वा, तुष्ट खच्छार्गेया बुरा, इस धर्मे 
इसकी परवाह भखा करता कौन है ! । 

संजी ने कोई जवाव नहीं दिया था । उसे सुरे के सामने उस तहु लज्ञा 
रहना भच्छानहीं च्गर्हा धा। वह्‌ यह भावीदही नहीं। उेसूुरेन तै 
युलाया दै । कमी-कभारपेसा दोतादै। जिस क्रिसी समय सुरेश चुका भेजता 
दै! घर पर्‌ अन्नदा है । हुं, जननदा से बुला भेजा है, भौर छव गूममुम खडा है 1 
सोचा धा, चनाचूर चाला को पाप्र चुखा कर जीसे चनाचूर्‌ खरीद कने 
केमा ! षह वड़ा ही भालसी किस्म का बादमी है । हौ, अंजली के चनाचूर 
छाने पर वह्‌ अकेले नहीं खाता । उपने सुरेश अपनी चारपाई पर्‌ वैठने कहता 
यौर दोनों मिरु कर्‌ चनाचूर खात्ति। कभी-कभी वह्‌ वोर उठ्ता, वुधाजौ 
तुम्हें बड़ी तकलीफ देती है । । । 

-- नदीं तो 
--ह, घर मे एक कृत्ता पाल रखा है गौर उसकी देख-माल तुरम करनी 
पड़ती है । । 

--ी नहीं करती, तौ कोई ओर करता 1 

किसी-किसी दिन सूरश सहसा उसके कमरे म आ धुसतता, आ गया 
घजी, वुक्षाजी पूजा-घरमे है, 

अजर्छी कुदं घवरा जाती । वयोंकि वुजाजी को अपने मके पर बडा गवं 
था । मेके कौ चचां उस्तै ही वह्‌ सत्र कुछ भूर जातीं । मेके वाले की प्रशंसा 
करते नदी घघातीं । ज'जटी की दुटंशा के कलिय उसके पिता जिम्मेवार & । 
अजदी की मां वु्ाजी कौ अपनी बहन नहीं थौ । दुर के रिक्ते की मभेरी बहुन 
थी) ममेरी वहन की स्ड्की के स्थि षह्‌ जौर क्या कर सकती ह 1 अजकीको 
दृसुतरेः ल्थि कोद कायते नहीं धी ) 

वह्‌ अपने जाप बोडी, सुरेव साह, पुम्हीं सारी वर्वदौ की ज्ये) 
--क्टकरथमजखाने वेड ग्विचे दवा कर एक नीला वत्वं जलाय -सुरेश 
साहव, पुम्दीं ने मुत्तं समना देखना सिखाया । 

यज्लीदृ-खके दिनि नीरी रोशनी जलाती है । माज उसे वडा दुःख ई) 
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धट ठेटीदहै । सुन्दर एकलाररंगकीाड़ी व्वल्छ्ीहै ) एडी त्क कदी स्च 
कर सोने से क्या दोगा} सव कृनट मानँ उल्ट-पठट यदा ईै--दसका उव वु 
, उल्ट-पट्ट रा है | चह किरी चीज का खयाल नही क्रर्ही है! अन्दरक्री 
भागकर तेज व्ठी है उसकी स॒मकरमे अभी कुदधभीनदींञा रहाहै कि 
चट्‌ क्या चाहती है । सते कुदं उसके इधमषहै । इच्छा हये, तो बुरेवसे चह 
भपनी इच्छा पुरी कर रक्ती है । चमन यही खाहता इ । द्वरे पदमे ही 


चमन उसे परयान कयि था । चमन का एक वहत वद्ध नुकसान दव सक्ता ह! 
` शुर साहव कम्पनी कीर सेयह! ईमानदार घादमीं है। क्यो 
फंसला करगे, कम्पनी मान गी 1 षट्‌ चाहे तो घुर से वहत कुदे करा 
सकती है. छेकरिन पदा प्यार ! कहीं वह्‌ वंघ-सी गयी है । मुच्य उमे कभी- 
कभार हता, ब जरी, पुम हमेशा घर मे क्यों पड़ी रहती हौ ? योज्ञ धूमो- 
फिरौ । तीसरे पहर पाकं जा सक्ती है । स्कूकसे अनेके वाद पता नहीं इत 
घेरे ह ८१ 
अन्धेरे कमर मे पड़ी -पड़ी तुम क्या करती रहती हो । 


कुद भी नहीं कसती थी सुरेव साहव । तुम्दारे सामने वाह्र ञाते गृहच 
दर्म आती थी) धौर विसी तरह की बामं मूसे उप घर्मे नदीं थौ ! वु्ाजीं मृ 
उपादा कपडे नहीं देती भी 1 खर्च वदृ जगता । तुन तो लानत्ते हो सुरे, च्ड्कियों 
की छाज-यरम कपड़ों मेंदही सीमित दहै! इतच्ि हरेवा तुम्दारी अलो 
सूर-दूर रहना चाहती थी 1 तुमने देषा होया, जव वमी सष््रीके पास तुम 
पर नलर पडती, ग कितना सिमट याती थी। मूले गौर्‌ कोई दामं सहींथी, 
वस, तुग्हारे सामने देसी पोशाक मं जाने से च्मीती थी । 
सेविन जव हसी याती ह । पाप-पुण्य, घच्छा-नुरा क्या-क्या सोनती रहती 
यी। जरीरकौ एवः दृ्॑स करतु समसती ची मौर चाँदी कि द्िवियामें 
चीमती अंमटी की तरह मै अपने पको चा कर्‌ रखना उही थी! अर 


कभी-कभी ममे. दिचित्र इच्छा जन्मच्ती थी। जननि एक दिन जोत की 
श्रास्ि हे रही यी, रास्ते पर पानी जम गया था ॐौर्‌ मूले इच्छाहो द्द्ीग्री 
किःतुम्हं साथ च्करक्दीं चलद । एत्रीही ओरभी क्त्तनी ही छच्छापं मृन्त 
व्याकुल धियि रहती यीं । जव तुम चुषठाप विस्तर पर षडे रदत या सोते दोतते 
तव मेर उञ्टा हतीविः चृषचाप र्दी कटी ओ दुम्दारे गों मे उगलिया फल । 
जव तुम कोल ये वापस जत्तेञ तैर वुखाजी कुन्दे कमर में अगम्डैट भौर 


चय पहुवा्ती, उ समय मेरी इच्छा होती क्रि जाग्लेट मौर चायम दुरे 
आ । जक कभी जोतेंकी वारिद दटोती चहली, मेरी इच्छाद्येत्री कि द्यी 


1 


पर पुम्हारी बगल मे खडी-खडी प उस दिन वाला गाना सुनती रहं । लेकिन 
सुरेश साहव रने भपनी कोई भी इच्छा तुम्हारे सामने प्रकट नहीं की थी! 


जिस दविनतुम मेरे कारण वुमाजी से फण्‌ पडे थे, प्‌ दिन मृदल सवसे 
घ्यादा याद जाता है 1 शायद भँ सव कुद भूरु जाऊंगी; ठेकिनं सुरेश साव 
उस दिन तुमने मुभे जो कु दिया, तुम नहीं जानते । खं बन्द करते ही मुभ 
लगता है, कदी कोई नदीं है, मेरे हृदय . की गहरादयो मे सिकं तुम दो, तुम। 
तुम्हार चह दीप्त मुखमण्डल परे मौर कभी ` नहीं देखा । तुम्हारे चेहरे पर्‌ प्यार 
लौर ममता का सागर उमह््‌ रहा था । म अपने कमरे पे किञ्ज कित्ताव पर भौवी 
पदी थी । मेरी पीठ पर व्काउज फटा हुभा या भौर पीठ नंगी थी । वहु व्छाउज. 
पहन कर कीं जाया नहीं ज सकता । देखकर तुम चीख पड़ थे । तुमने सपनी 
वभा को वेश का गुण-गान करने मना कियाथा, तुमलोग कलूसं प्रकृति के 
जादमी नदीं हो । तुम्हारे कण्ठ की बाकूरुता मे चार-वार याद अतीदहै । 
यच्छा सुरेश, मखं वन्द करते ही आज भी मुभे वह्‌ दिन क्यों यादे आतादहै! 
सौर जात्ते हो, उप दिन से मैने पुम्हं फिर कभी पराया नहीं समा 1 शामके 
समय अन्द ने दो साड्यां लाकर दीं! हार्लाकि धींतो सस्ती; पर तुम नहीं 
जानते मेरे स्यि कितनी भनमोल थीं । आदमकद शीये के सामने खडी होकर 
सोचती थी, हम दोनो एक साथ कंसे दिदेगे ! या हम दोनो साथ-साथ चे, 
तो कैसे दिखे । मुकेवड़ावुराल्गरहा था 1 तुम इतने सृन्दरहो, मै गरदि 

योड़ा भौर भी सुन्दर होती ! मेरा शारीर भगर भौर योजा भरा होता ! देष्िता 

कौखलामेमेरा उपेक्षितः; पर उक्तष्टित नारीत्व तव तक चिकासोन्मुख नहीं 
हृजा चा । तुम्हारी दिम वड़ो टृवठी थी । छेकिने अव} 


भाश्चयं ! गजी अचानक उठ क्यो पड़ी} सारी वत्ति्यां जला दीं 
खिड्कौ वन्द कर दिये । जेवर भौर कपड़े उतार कर शीशेके सामनेजा खडी 
ट्ई । गर्वित स्वर मं अव सुरेश से कटेगौ, देखो मै वही डकी ह । उस समय 
कौ बल्ली जओौर्ाजकीभन्छीमे कीं कोर्मेल है? भरा पुरा शरीर 
सृडाल जाध, मिल भुरा जोर भदरायी छाति । तुम यदि मुके अभी देख 
पति ! मै जानती ह, तव तुम जपने जीचन के सयसे वदे सत्य को तिलांजलि दे 
देते । तुम रिश्वत नदीं छेते, तुम सत्यवादी हरिश्वन््र हो, तुम्हारे कारण ही कम्पनी 
क हृतनानामहे) र्ग क्षण भरम सव कृ मिटा सकती हूं । चमनलालः यही 
चाटेतादं। वहचाह्ना हैक तुम्हारे पास वद्‌, तुम्हारा भदर-मत्कार 
करू 1 जिस तरट्‌ वह्‌ मुम लेकर अह तहँ घमता रहा हा है, मुभे भना कर मोटी- 
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मोदी रकम का सादन्सेस निकाला है, ठीक उसी तरह यज भी वह्‌ चाहता 
किष घुमसे गेरी पूरी-पूरी कीमत वरल करे 1 क्षण भर्‌ चुप रह्‌ कर 
` फिर चप भाप से दोक, वहत ज्यादा भापण दे ररह, हू । । 


= 


गौर अनते हो सुर साहद, सूना ह, चमनलाल की प्री है । उस्ने अपनी 
पली को सत्ती-साच्वी वना कर स्ञा है । उसके पेट मे इतनी वर्वीहै कितुम 
चिराग ज्छाकरभी प्यार करनेकौ कोई जगह नींद्‌ढ पाने । उसक्रा 
सारा शरीर एक जंसाहै। उसे देखने पर तुम्रं उवकार् आयी । जानते हो, 
फिर मी चमन समाज मे उसका परिचय अपनी प्री कह कृरदेता है! चमनं 
उंगल्यों पर गिन कर यता सकता है कि उसके साय उसने कितनी रातं चवितायी 
हैः । देखते नहीं, चमन सुद भी कं्ाहो ग्या है) रपय, क्षिकं स्पया। खड़े 
वाल, खाठ-खाल आंद्धि, काछा-कलृटा किना कद । उसे देने ते उर्‌ लयता है; 
` पर है .वड़ा भला, कापुत्य होने पर ज्ञा होता है । तुम्हें पत्ता है सुर्य साहव, 
मेरेषास जोवबृ्धहै, तु्दारे सात पुख्लोमेनदहोगा। जो कृछदेख रहेदो, 
सव कुचं अपने नाम च्खि सक्तीहूं। हाथी चेर्दाति केपटेग परमै सो 
सकती हू । जाज देहरादून, कर पूना, परसो खलुराहौ, जव जहाँ जी चाहे घूम 
सक्ती । यसव सवक कर सक्ती, मेर्‌ स्यि अव कंद्धभी दुम नहीं दह] 
-यौचन की हर सामग्री भरी ष्ड् है । तुम्हें सव कं दिखाने की इच्छा होती है; 
. पर पत्ता तहीं मेरा मन मुभ वार-वार यह्‌ क्यौ कहता दै कि पुम्हँ दिखाने परर 
तुम्हारी नजसोँ में ददी हौ जागी । 

जली अपने पलंग पर्‌ वापस भा गयी । कपड़े गौर देवर ठीक मे परहूनना 
भूल गयी है । सर्दी गने के कारण एक हरं रद्ध का कम्ब ओढ्‌ लिया ! दोनों 
धरुटने दात्री से सटाकर पदि रही । शायद उ्सेगोरौं कीरसर्दी ठक्यरही है) 
` छ्गता है, षह वष्टो की तरह ट्टी-टेटी सिप्रक्यांँ भर ददी है । 

नीली सैषनी मं कमरे कीर चील भाकपंक हौउठटी है । कमरेकै 
घाताचरण में एक जजीव-सी रौनक दह पल्द्धकी पादि पर नीदखी सोयनी 
फिमर रही । अजल के कोमल पाचों मे जन्टता किटमिलका न्ह है । 


सृवहू-युवह्‌ जय चह आया धा, याद नहीं उसी समव या उसके योद देर्‌ 
वाद वाल्कोनी परखडीदहो करच्सनैग्येदेखाथा, च्वि करभी विश्वासनं 
करपारहीथी । पहूवाननेमेभगूलमी तोदो तक्तीहै, युरेणदही ओोसुस्य 
साव है, यह्‌ भला कौन कद्‌ सक्ता ह ! उसे क्सिीत्तरह्‌ भी विश्वास नदीञा 
रहा धा । तीसरे पहर वहं चाय पर नहीं गयी यी, सूरय सराहूय, अगर सुरे ही 
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निक जाय ? यह्‌ क्या, सुरे साह्व तो सुरेश ही निकला । उसके इस जीवन 
के वारे में जान कर सुरेश को धृणा होगी । वह्‌ सुरेश को अपना चेहरा दिखाना 
नहीं चाहती; पर सुरे से विना म्लि रह्‌ भी नहीं सकती । एकं जजीव-सी 
परेदानी है । एकं अजीव-सा ददं है जो रह्‌-रह कर उसे तङ्पा देता है । कास 
युरेदा न होकर वहं कोई ओौर होता ! 
यर रात मं बुरका जसी काटी चादर लपेट कर वह्‌ सीघे सुरेश के कमरे 
मे जा उपस्थित हुई । सुरे से उसे वटुत कुछ कहना था । सीवी-सादी वात दहै, 
घट्‌ कया करती है, खुद ही नहीं जानती । वस, एक सनक सवार होती है ओर 
जोजीमें भाता ह, कर गुजरती है। अभी जो कुचं सोचतीरहै, वाद मे याद 
नहीं रख पाती । पे क्यो हुभा ? कहीं पागल तो नहीं हो जायगी ? 


ज जली तै उठकर वत्ती वुका दी । 

जां बहुत जल रही है । सारी रात उसने ओंखों मेकाटी है। न्ति 
कमरे मे चहृककदमी करती रही है । कभी-कभी लगता करि जोरों की गर्मी खग 
रही है, पर्षनाअआरहादहै । कभी-कभी ल्गताक्रिजोरों कौसर्दी पड़ रहीहै, 
सर्दी मे कह जम जायेगी । वह्‌ मानो आत्म-रक्ना के ल्य इस एयरकंड+नन कमरे 
मेवंददै, क्दीं वाहरनदींजापार्ही है। चहुसारी रतिडइपी कमरेमे वंद 
रहेगी 1 एक स्मय उत्ते पेता लगा करि वह घुटन भरे अन्धेरे मे खड़ी है । इत तरह 
घुटन भरे अन्धेरे मे रहुनेसे उमे वड़ा उर छगताहै। मानो कोद उसे गया घोंट 
करमारनेआ रहा ह । उसका प्रे्मन परति गोविद गला घोट कर उसक्ती हृत्या 
वःरने थारा ह ! उपने भट्पट सिज्की खोर कर देखा, सुवह्‌. हो गयी है 1 
नाच पादन का उद्भट कृटाता मे डवा हुजा है। आकादा कारंग नीलाहै। 
पहाड़ी ठड्क्रियरां पीठ परर टोकरी वांधे वाजार जाने को निकल पड़ी ह । 

हरे-भर पेड-पौवों ओरं प्रभातक्राछीन मनोरम चान्त प्रकुति को देख अजली 


प्रि््ी रात को एकदम भुठ्ला देना चाहती है । 


[य 


ठ्ठो हवा अभी कितनी मधुर 
स्टादं ! दरवा द्धौल कर्‌ षट्‌ वाह्र वरामदैमेञओ गयी । देवा, सुरे 
सार्व वम कमा खुदा हं ¦ कातो नीच वह्‌ अकेले पहाड़ी रास्ते पर टहल 
सराह । पता नही सयक च्यि अल्चटी का मन उदास वयो हो गया । 


चमनने उठ करदा, रोज की तर्द जाज भी निर्मला तस्क ही उदी हं। 
एर रपर आड वह्‌ चुपचाव दाचन परखड़ी रहै तरह जर इम युवह्‌ के 


[२ 


समय दुपचाप. हौ रहने वाटी चटी निखा महीं है स थरभचे निर्मला को 
टा प्यार दै । नुव होते दही वह्‌ नौकयेंसे हर कमरे के चिड्की-दरवाभ साफ 
क्ती ह । फोवाराके परस्च मालियौं के साय फुटवारी मे थोद़ा-व्रहतं वनम 


करती है । कि पपे मं कितनी चाद दानी है, किस खाद से कौन फ कितना 
चेद होगा, निमा भटी माति जानती है प्रिणामस्वसत्य सुवह्‌ बुखार पर भी 
-निमस्ा पाच नहीं निल्ती । हाखांकि निर्मला जानदीहै त्रिः वहं कव वाहुर 
जायेगा 1 चह जानती हि कि उसे क्या घाना पतंद ह । अठ वठते-न-यनते चमन्‌ 
निक पडता है । इसलिये निमा मट्पट खाना तैयार करदेती है, 
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यानी निमला यहाँ की हूर चौज में इम तरह समाय हुई हं कि वहु धरायी 
समम ही नहीं जा सकती । प्रत्यक पेड के साथ, प्रत्येक कमर फे साथ वहु जुड़ी 
हई दै । पहादी रास्तों पर वहं कितनी ही वार धक्रेटी निकल पती है । नीच 
उतरमे.पर उग्रौही कोई तरोचर. दीखता, निर्मला पानीमे पांव इूवा कर्‌ वैर 
जाती है । वर्दा-वे्टी अन्यमनस्क हौ गयी . है । इस पाढ़ी उपत्यका के घादही 
पाइन का जंगल ुरू होता ह । पहाड़ी ल्डकियों की तरह जव कहु पहाड़ ओर 
जंगलो मं फुदकती किरती है, उस समय भला कौन वह॒ रक्रता है कि-पहाड़ी 
जीवन के मावा भी वंगा मं उसका शौर कोट जीवन था । धान सुवहसेदी 
` सफेद रंग की सादी पहने, सिर पर किचित्‌ धृट काद वहु बाककोनी पर चुप-चापि 
खडी थी । चमनं को अभी उसके पास जाते भी उर्‌ कमता था । हलाकि उसकी 
मुस्कान में त्रि कीं सूच्करर्था | । 

कलर ही निमलाप्रीहौ मयी है । वह्‌ सावारणतः देसा नहीं करतौ । 
चक्क एसी वातौ मे वदी ज्यादा उस्साह्‌ दिखातीदहै । उसने दृनिया देसी, 
उसे कुदं कटने-मुनने की आवद्यकता नहीं पडती । जवं जसे अभिनय की 
आवद्यकता पड़ती है, वह्‌ चमा ही अभिनय करपी है | सुरे साट्व के समक्न उस 
चमन की सती-साव्वी पत्नी का सभिनय करना है, पर सुरेव साहूव को देख्तेही 
चह वद गयी है । अपनी वात्तदीत्त घौर अभिनय में एक अदुमुत्त प्यार प्रकट 


करना चाहती है । चमन जितना सोचता दं, उतना ही उदासीन होता जाता है 
` धह वहा उररहा है। यदि उघकौ योजनाओं पर पानी फिर ग्या, तो दहस 


बद्वल मे वह्‌ इतना वडा महाजन नही रह्‌ जावरा । 
सुरे साह्व नै क्य है, दिवरिया जायमे ¦ वर्ह सूरे साद्व कीक 
एक नया ष्छांट वंडाना चाहती है । नुरेय सादं का कट्‌-युन दि स्मर 


कर 
योना पर पानी फेय सास्रे, तो घट्‌ उन्‌ सायगा । यहा नसा पट ददने रं 
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निकछ जाप ? यहु क्या, सुरे साह्व तो सुरद ही निक्रखा । उस्तके इस जीवन 
के वारे मे जान कर सुरेश को धृणा होगी । चह मरे को अयना चेहरा दिखाना 
नहीं चाहती; पर सुरेश से विना म्ले रह्‌ भी नदीं सक्ती । एक जजीव-सी 
परेशानी ह । एक अजीव-सा दरदं है जौ रह्‌-रह कर उस तङ्पा देता है । कार, 
सुरे न होकर वह्‌ कोई ओर होता ! 


यौर रात में युरक्रा जैसी काटी चादर कैट कर वह॒ सीधे सुरेश कै कमरे 
मे जा उपस्थित हुई । सुरेव से उसे वहत कुं कहना धा । सौधी-्ादी वात दै, 
वह्‌ क्या करती है, सुद ही नही जानती । वस, एक सनक सवार होती है ओर 
जोजीपे ञाता रहै, कर गृजरती है अभी जो करं सोचती है, वाद मे याद 
नहीं स्ख पाती । ेप्रा क्यो हुधा ? कटी पागल तो नहीं हो जायगी ? 


घजी ने उठकर वत्ती वुादी। 


मखं बहुत जल रही है । सारी रात उस्ने ओंँखों मकाटी है। तिक 
कमरे मे चहुलकदमी करती रही है ! कभी-कभी छगता कि जोरों कौ गर्मी ख्य 
रही है, पसीना आ रहा है ! कभी-कभी क्गता कि जोसं की सर्दी पड रहीरहै, 
सर्दी में चह्‌ जम जायेगी । वह्‌ मानो ात्म-रक्नाके चयि इस एयरकड+जने कमरे 
मेवंददहै, कहीं वाहरनदींजापाद्ही है) षह्‌सारौी रातद्सी कमरेमं वंद ` 
रहेगी । एकं समय उसे पत्ता लगा करि वह घुटन भरे अन्धेरे में खड है 1 इत तरह्‌ 
धुटन भरे अन्धेरे मेँ रहने से उसे वडा उर छगता है) मानो कोई उसे गद घौट 
कर मारने आ रहा है । उसका प्रेमेन पति गोविद गला घोंट कर उसकी हत्या 
करने भा रहा ह ! उसने फट्पट खिङ्को खोक कर देखा, सुवह्‌. हो गयी है 
तीचे पादन का जद्भुट कृटाप्रा मेडूवराहुजा है । आकारे कारंग नीखाहै। 
पहाड़ी लड्कियाँ पीर पर टोकरी वांधे वाजार्‌ जाने को निकर पड़ी है । 


ह्र-भर प़-पोधों ओर प्रभातकादीन मनोरम लान्त प्रकतिको देख अजली 
पिल रात्तको एकदम भुठला देना चाहती है । ठंडी हवा अभी कितनी मवुर 
क्गस्दी हं ! दरवाजा खोल कर्‌ बह वाहर वरामदेमेआओ मयी) देखा, सुरे 
साट्व क्म कमरा खुला ह । काणो नीचे वह अकेले हौ पहाड़ी रस्ते पर टहल 


ठे । पना नही सुरद कै लिये अज्घलौ का मन उदास क्योंहौ गया । 


उ कर देना, रोज कौ नरह आज भी निर्मला तर्के ही 


उठ 
एव सपर जह चि दालक्राना पर खडा ह । इस तरह ओर इस राव 


८८ पियापा 


रमय चुप्दाप.खहुी दहनं वाटी कछडकी नमसा नहींहै। दत्र धरसते निमलाकरो 
त प्यार ह । ब्रुवह्‌ होते ही चह नौकसो मे हर कमर कै स्िह्की-दस्वाने साफ 

द्वात ह । फोवादा के पास मायो के प्राथ फुल्वारौ मे योड्म-वहृतं काम 
करी है! किमि पौषे मं कितनी खाद ङाछनी है, किपस चाद से कौन फक क्रितना 
` चेय दोगा, निर्मा भरली-मोति जानती है । परिणामस्वसत्य सुवह्‌ युाने परभी 
, निमा पाश्र नहीं मिलती । हालि निर्मला जानतीहै कि षह कव वाहुर 
जायेगा । वह्‌ जनतीहै कि उतने वेया खाना प्तंद है । माठ वजतै-न-वजते चमन 
-वाहर निकृ पडता है । इसरच्ियि निमा भटपट खाना तंयवर कर देती है । 

यानी निर्मल यहाँ की हर चीजें इस तरह समायी हई है कि षह परायी 
समी ही नहीं जा सकती । प्रत्यक पेड के पाथ, प्रत्येक कमर के साय घु जुड़ी 
-हद ह । प्रहा रास्तों पर व्ह कितनीही वार धक्रेली निकल पडती है । नीचे 
उतरने पर अयोही कोर सरोचर. दीखता, निमा पानी में पांव इवा कर वेठ 
जाती है । वंठ-वेटी अन्यमनस्क दहो गयी ह । उस पह्गडी उपत्यकाके बाददही 
पान का जंग जुक्‌ होता है । पहादी ठ्डक्ियों की तरह जच वह्‌ प्रहाङ़्‌ भौर 
जगलो भे फदकती किरती है, उस समय खा कौन कह सक्ता है कि-पहाडी 
जीवन के जेलावा भी वंगा मेँ उसका भौर कोट जीवन था । जाल सुक्हसेदही 
सफेद रग की सादी पहने, सिर पर किचित घुघट काटे घह्‌ वाखकोनी पर चुप-चाप 
संड़ी यी । चमन को अथी उनके पास जाते भी डर छ्णता था । हृ्लाकि उसकी 
मुरकयनमं तति कौ कल्की] । 

क्छमनेही निर्मला देत्तीहो गयी है । वहु सराघारणतः टेसा नहीं करती । 
वत्कि एसी वातौ म बही उपराय उत्साह दिखाती है । उस्ने दुनिया देखी है, 
उसे कधं कहने-मुनने की आवदयकतता नहीं पड़ती । जच जंसे अभिनय कीं 
आवरयकता पडती ह, षह वस्ता ही अभिनय करती है । सूरे साहव के समक्न उसे 
` चमन की सती-साष्ी पली का अभिनय करना ह, पर सुरे साहुव को देखते ही 
 षह्‌.वदल गयी है । अपनी बातचीत बौर अभिनय में एक थदुभुत प्यार प्रकट 
करना चाहती ह । चमन जितना सोचता ह, उतना ही उदासीन होता जाता ह। 
घह्‌ वड़ा उररहा है। यदि उसकी योजनां पर पानी फिरगया, तो दस 
ख्वल में वह्‌ इतना वडा महाजन नहीं रह्‌ जायगा । 

सुरेश साह्व ने कटा है, दिघरिया जावे । वह सुरे साव की कंपनी 
एक नया प्लांट केठाना राहुती दहै । सुरेश्च साह्वे को कहू-पुन कर यदिद 
योजना प्रर पानी फेय जा क्रे, तौ वहु वच जायेमा । यहु नवा एद केव्नसै 
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चमन भिक मे मिल जायगा । उत प्रतियोगिता मै उतरना पड़गा र इतनी वटी 
कंपनी का प्रतियोगी होना कोई मजाक तो नहीं । भगवान जाने, क्या हौगा ] 
चमन ने करीव जाकर देखा, काफी नीचे सुरेश सहव पहाद़ी सस्तो पर 
चल रहै है ! काले र का पूट पहने हैँ भौर सिर पर फल्ट कप है । 
पी से उसने पुकारा, निमंसा । 
निर्मला चुप रही } वख उठा कर देखा तक नदीं । 
चमन वो, सुरेश साहब, क्या योज सुवह्‌ टहच्ते है ? 
नहीं जानती । 
- तुमने तो कटा था कि तुम उन्हँ पह्चानती हो । उनकी हर बादत से तरुम 
वाकिफ टो । वह्‌ काक्वा पसन्द करते हैँ, घूम जानती हो 1 
निर्मला अभी क्या जवाव दे, कु समम नहीं पाती । वह कुं मी नहीं 
बोली । उसके चेरे एेसा भाव प्रक्टहो रटादहै, मानो वह्‌ कुंभी 
नहीं देख रदी है, कुं मी नहीं समभ रही है 1 
मुम सव कुद जानती हो, इले तुमह यादा कलिनाई नहीं होगी ! 
इसी समय कहीं शीकशषा पटने की आवाज हुई । गौर चमन का दिक घड़्क 
उठा । लीदा फूटने की भावाज पर भी निर्मला पूर्ववत्‌ रही । उसकी पसन्द के 
कीमती श्रीयै कै वर्तन हैं । उसके कोई क्वा नहीं है, वहु अकेली है । चमन के 
काम पर जाने पर या कलकत्ता जगन पर्‌ वह्‌ अकेली ही रहती है। रेकाडं 
प्टेयर, आकषियन भौर घर सञने-संवारने मे उसका समय कट जाता है 
ओर मन॒ खराव होने पर पेट सले चुपचाप वंठी रहती है । टस उन्रमें भौरहै 
ही क्या ? उसे पेसतरैन पति गोविन्द को सन्देह था कि उसके शरीरम वादृहै। 
दुवदा-पतच्ा दमा का रोगी गोविन्द कौ याद अति ही मद्ध-प्रत्यद्ध सिहर उठता 
ह । सूरेदाके आने पर एक-एकं केर सव वु याद अने ख्गा है । 
भौर यही जौ चमन पान्न खडाहै, संभव है, अभी-अभी भिङ्गिङ्ञा कर 
कटेगा, जानो न निम॑ला, उन्हँं गाना समुनना बहुत पसन्द है । उनके आने पर 
हम एक साय चाय पियगे। उह मने कितनी वार कहाहै कितुम रवीन्द 
सङ्घात जानतो \ यही सव कटेगा ओर सुरेश स्राह्व को हाथमे करमेकी 
कादि करेगा 1 इप्ल्यि जाज सुक्ह्‌ उते कुछ ॑भी पुरानी याद आने पर चह्‌ 
खुदको दौ ञकरैटी महग करती है। उस समय उसे कुलं भी अच्छा नहं 
खगता । घट्‌ यपते आपको हूर चौज से जलग-यल्ग महसूस करने कगती है 


ठेवा होता है, इमल्यि बह अपने आपमें पीमितदहोजाती है) उते किसी से 
चात करना अच्छा नहीं गता । 


॥। 
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चमन वोका, तुम वड़ो थकी-धकी-सी रोख रही हो चिर) 
 -ञकसेसो नहीं सकी 
--मयीन में गज्वडी तो नथी? 
--नहीं | 
तव? 
--पता नहीं क्या हु 1 
--गाज कथा उन्हँ चाय पर वृत्रं १ 
. -- नटीं ¦ 
-- नही क्यो ? 
--कह्‌ तो दिया, नहीं \ 
---पुम वड जिद हौ निर्मला 1: 
मुञ्चे यच्छा नहीं टम रहा है चमनं। 
 -- वह्‌ तुम्हारे परिचित ह तु्हंतो को्टृखास कव्निाई नहीं उठानी 
पड्गी ओर न उ्यादा परिश्रम ही करना पड्गा । 
रिश्रम क्र अथं एक कुत्सित द्य के स्प में उसकी आंखो के सामने नच 
, उठा, कमा पर वल पड़ गये भौर मुखमण्डल पर घृणा की रेखाएं उभर घायीं । 
रेस चमन्त सुवह्‌ में इस प्रकार की वातं सूने ही मन घ्रणा सेमर उत्तारै । 
लेकिन स्पयों का दीवाना चमन इतनी सुन्दर सुवह्‌ को मिह में मिला रहा है । 
आज दइर स्थित्तिमे उसे उस दिनि की घटना वेहदयादभआरही है! सुरे 
के कमरे में चह चतुद था भौरत्ताय थी भंज्ली 1 दोनोंका प्यार कहीं पक्ड़ान 
जाय, कितना उर रहा था सुरेक्न उपः दिनि! ओौरतो ओौर एक सरल-सुवोवं 
रिबु की भोति अकारण अपराय का वो अपने कन्धे पर उठा लिया; पर एक 
दाब्दं भीन चोरू सका । बुधा जी क सामने मानो उसकी वोरती वन्द हो मयी, 
क्ह्‌नसकाकतिपरअंजलीको प्यार करता ह। इसल्यि भंजो यतमे मरे 
कमरे मे आती है । हमदोनों खिड्कीके पास खड़े हो चुपचाप आसमान देखते 
है । ओर कुद नहीं करते । जाने से पहले हम दोनों सफ एक-दूसरे का पवित्र 
चुम्बन ठेते है, यौर कुछ नदी, घौर उस्न समय सचमुच मे विश्वास नहीं आता 
कि संसार मे द्‌ःख भी कोई शन्द है । हम दोनों उत्त समय सुपा मण्डिति वसुन्धरा 
के अद्ध वन जाते है 1 हमने कोई अपराव नहीं किया । एक खिलती कटी के 
चारो ओर सूर्यं की किरणे धिस्कती ही दै, इसमें भला बाश्चयं ही चवा हं । 
। इसल्यि इसं मनोरम प्रभात मे परिश्रम कौ वात युनतं ह्‌ ।नमखा कने जोतें 
की दह्स्ती मायी । चहं इतने जोत ते कटकटा मारवा राहुती धौ ` कि उस्र 
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जावाज पहाड कौ चोटियों भौर तराई मे सुज्ञ उठे । ओर्‌ तर्ही मे जो प्रभात- 
कालीन पृथ्वी दी सुपमा देवता फिर रहा है उसके वारो धोर्‌ कहकहा यदि 
किंकिणी सद्य खनखना ञे, तो मानो एक अनन्त परिहाक्त को खि होगी 1 
शौर यह्‌ भीतो संभव दै कि सुरेक यह्‌ सम वेट क्र पहाड़ को चोटी पर खङ़ा 
इस तरह कौन है रहा है । हती सुनते समय अन्यमनस्क होते दी किसी खहुम 
गिर सकता है । पता नहीं क्या सोच कर उसने खुद को ल्भा च्या} सिक 
बोरी, जानती हूं ज्यादा परिम तहं करना पङ्क; फिरभी मुकसे नहीं 
होगा चमन । । । 

--एेसी वातत नहीं करते रानी । 

--मौर सूवह-युवह मृं सै एेसी वातत निकाख्ना तुम्हें अच्छा कता है 
चमन ? 

--क्या क निर्मला, गेमेजो कांटा भटका है 1 वह्‌ थाजनौ वेंमेरा 
कास्वाना देखने जायगा । 

--तो कफिर्क्या कर सकतीं? 

--यह कटो, तुम क्या नदीं कर सक्ती! तुम इतना कुकर सकी 
ओर एक छोटा-सा काम नहीं कर सकोगी ? । 

--घटह्‌ मेरा परिचित दै चमन, उस्करेच्यि म नयी-नवेली तोह नहींजो 
पुपर ल्ट. हो उगय; वत्कि मुकेतोडरहै कि व्ह कटींखफोन टौ जध्य। 

निमा नै चमन क्ते दूसरी दिगा प भे मोना चाहा । 

--निमंखा प जआदमी पह्चानता हूं । पुत्पों की नस-नससे मै वाकिफदहूं ) 
कनैत कितना घय है, यह्‌ भी प जानता हू । तुम्हारे सामने कौन कितना वड 
महं, यह्‌ भी मुकपतारहै। 

--यानी सव मुके हार जाता है! 

--जञतकःतो एसा कोई नहीं दीखाजोतुमक्षेनहाराहो) 

--अोई हीं मी हारा है चमन । 

--न चाहने पर किसी को नहीं हराया जा सकता । चाहने पर सभी हराय 

जा स॒क्ते हु । 


जमा वदत्त करना सृकुजरा भा जच्छान्हौीं छ्गणरहा है । घपपसताम 


एकतर दर्हूरसदहा धाना ) मरय कुदं चाज लाना है । 


र ो 
यनी ऊर धाद्र टायरमुट्‌ योएुगा । उत्ते चाय पर्‌ अन्दर वला 


4 त 


-टे जागा । तुममेरी दातो का उवावनहीं दे ह <) 
ॐ? 
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{4 4 
 --निमला मेया सवनाद्र हौ जायेगा 1 
--क्टतो नुकी, मुूसे नहीं होगा । 
--तव क्या डोगा { वह्‌ तो माज ही चकला जया । 
---वदट्‌ आज नहीं जायगा । 
 --क्या कहती हो । 
 -विल्कूल ठीक कट्‌ रही ह । 
--कंसे जाना कि आज नहीं जायया । 
' --कल रातर्म उसके कमरेमेगयीथी। 


 -निमंखा तुम कितनी अच्छी हो, कित्तनी सुन्दर !--चमन खदीसे नम 
उठा 1 


पता नहीं सरेश को चलना च्यों बच्छान्हींख्गर्हाधा। ठंडीहूवा ल्य 
र्हीधौन { नीचे उतर कर उसने ऊपर कौ ओर देखा ! च्वकरदार रास्ता तय 
कर षह नीचे उत्तर आया है । पहाड़ को काट-काट केर रास्ता वनाया गया है । 
विशालकाय भजगर सद्दा चक्करदार रास्ते रंग-विरगे पुल-पौधे संजोये च्टे ह । 
उतरते वक्त पल्-पौधों की ताजी गन्ध मिक रही थी} दायीं गोर एक कुटिया 
है ओर वायीं ओर छौोटा-मोटा पहाड़ी गव । भेडों का भुःड तराई में उततर रह्‌ 
है । माये चास चर रही रहै। तङ्केही सव जगग्ये है। यहां के छोग उसका 
चलना देखते ही भप्त है कि षह परदेली है । 

. यह टुरिस्ट भी जति है } यहं दुरिस्टों के आने का समय नहीं है, चे गरमी 
भे आते ह । अभी चारों तरफ. कुठं-न-कुं कटिया खारी पड़ी है । कुष्य 
चायृ परिवर्तन पर जाये लोगों के च्िवनी है । टन से अति वक्त ध्‌ इस 
तरफ से नहीं गुजरा है । घट्‌ रास्ता उत्तरकीभोर है) चमन खाट के पर्किगि 
प्रोट मे जाकर वह्‌ रास्ता खत्महो गया है । परकिग फट के ासपास चमन ते 
सफेद रंग के कु क्वा्र वनवा पिये हँ । उस तरफ जाने पर शायद बह गौर भी 
उप्रादा आदमी देख पाता । स 

 इषर वड़ा सुनसान दै । नाम तो कटिया दिया या है; पर अन्दर मेती 
व्यवस्था है कि रमता दहै कुष्य का निर्माण साद्व छ्काप्त के वावूमौं के चयि 
कयि गया है। हर कुटियाके साम्नेलान ह । छान में रंग-विरगे फलके 
पेड-पौवे ह । किसी-किपसो पेड मे अव्य कूल चलि हैं । कीरदार तायेका 


प? 
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अंजी मे निकटता प्राप्त करने कौ इच्चा तीतरी} उमके हर्‌ कामम अजौ 
। मौजूद रहतौ थी । उक्षके मुखमस्टछ पर हुमा कर्णा की दापहोती थौ 1 एस 
` करण चेहरे के कारण दही मुरेयके हृदय भं उसके प्रति न्वैह्‌ या । भौर शजी 
के लिये सव वू सपना-सा या, सुखा उ्के सपनो का राजकुमार था । उसके 
करीच जाना, उसे स्पशं करना बजली को अच्छा क्ता था । नुरेय के सामीप्य 
से उसका सारा शरीर पुलकित हौ उठता था । यद्‌ स॒वं मुरेदा अखि वन्द करते 
ही मानो महसुस कर पाता था । आश्चयं ई, फिरभी सुरेव आकिर तक क्यो 
खड्‌] न रह सका { भज्खीको लेकर वदनामी दहतेहीचह्‌ वूलाजीके घरमे 
भाग खड़ा हुभा । भाय कर अपने रीर से सारी वदनामीधो पोद्धनैके चि 
चह.एकदम्‌ अच्छा लड़का चन चया । 


घाते चक्तं अजखी को एक परतादे आया या ताकि कोद कठिना उपस्थित 
` होने पर भनी उसे सम्पकं स्थापित कर सके । सारी स्परवस्थाके पीद्धै एक 
ही वात्तथीकरिखोग यह्‌ न समे कि घहु वदनामी केडर मेमभाग मयाहै । 
सासं कर वह्‌ बजरी के सामने यह्‌ स्वीकार करना नही चाहता या। समव 
सव करु भुला देता है, सव कं पुनः सहज हौ उसता है. देसी मावना मनमें 
अतेिदही मनुप्य निश्चिन्त हो जाता है । एक मेस मे जनह्‌ पाकर वहं मन-ही-मन 
बोल उठा . था, वच गया 1 वह्‌ समभा था, परता ज्वञज्छीकोदे थाया 
हर, तो चह लुक-चिप कर उससे मिलने भाया करेगी । स्क से घापस आति क्त 
यदि मिलेगी, तो किसी पेड या. किन्ी छाव क नीचे दोनो का समय मजेमें कट 
जायेगा 1 





आश्चर्यं है, भज्य एक दिनिभीन मिली । एक चिद्ीत्कन्हींदी। क्या 
घह्‌ भी स्कल केभेदान केउस पारख रदा.या सुरेश भजरीके लिये 
पहले जसा भाकर्पंण महसूस नहीं करता भ्रा । अभी घह्‌ इन पहाड़ रास्तों मे सुद 
को ट्टो रहा है 1 घह्‌ जानना चृता है घल्टीसे उवे कतिना पाना था ओर 
अ जलो को उते.कितना देना था। घजी पर उसक्ता कितना अविकार था, 
लौर अजदी का उप्र पर कितना अविकार या । इस समय चह्‌ वह्‌. मोच कर 
अवाक हो उठताहैकियज्लीकेन भगनेमे उसे कोदे खात दुःख नहीं हुमा 
चा चयोकि घजलीके प्रति उक्तके ट्दयमे द्णभी, प्यारया या नरह, 
कहना मुरिकल है 1 अगर प्यार्‌ हता तो नवयुवक युरेय स तरह धर द्धौद 
कर नही भागता । अजखीने न मिल कर अनच्छाद्य च्त्यि, एक पेया भाव 


आ. गच्छ ---- देद्धार्थी न 


सन मँ पाल्ता हन विद्याठ्य करा अच्छा चार्थी हीने करे नाते वह्‌ न्न्तिवी 


कीड्ञा वन गया घा । खुद को वड़ा भला लड़का सम कर ुमाजी से मिलने 
र्माता रहा है 1 | 

लेकिन रात में अनी कारूप देखकर वह आाश्चर्थित हो उठा था! 
ल'जकी सफेद मोम की गुडिया नही, मक्खन की सजीव प्रतिमा दीखती है । 
सारी-की-सारी विरायं-उपदिरायं पानी की रेखाओं की तरह दारीर के अन्दर 
चिलवाङ्‌ कर रही हैँ । आंखों मे उष्ण व कोमल प्यार छलक रहा दै । चेहरे पर 
टुःखव विपादका चिन्दतक नहीं । हर्‌ वार मानो चह अरवी घोडे की 
तरह उसके कमरे मेँ आ खडी होती । देखो, म कंसी ह, म क्या तुमह अच्छी 
नहीं कग रही ? अव म रात का फेका गया सुवह्‌ का वासी कूर नहीं । भवर्म 
मुवह्‌ का तरोताजा सरन हू । जो भी मुके चयेगा, जक जायेगा, जक कर भस्म 
हो जायेगा । 


क्या सव सोचता हुमा, सुरेश काफी दुर निकल आया है । जलप्रपात की 
धावाज सुनायौ पठ्‌ रही है 1 सूरन धीरे-धीरे चदता जा रहा दहै 1 उसने सोचा, 
खौटते ववत एक तागा पर छौट जायेगा ओौर अजहीजो कुदं करना है, कर 
लेगा । क्योकि षह समफ रहा है कि गजरी एक दुनिवार नाकं फला रही 
है जो सहज ही उमे सांसारिक भावार-व्यवहार से खींच कर नीचे भिरा सकता 
है । अभ्याकस्तवग वट्‌ भला बादमी वन गया है । पी के समक्ष वह आदं पति 
है गौर आाक्तिसि में एक कर्तव्यपरायण अविकारी । यह अनेका उरेश्यभी 
कम्पनी का हित-साघन है । कत्त॑व्यपरायण गौर्‌ ईमानदार अविकारी कैषरूपमें 
वम्पनीको क्सिभी प्रकारकी क्षति से वचाना उसका धमं है । कितना 
दिसकाउट देना है, कितना देना चाहिये पर विचार करना है! दिघरिया 
प्रोट को प्रस्तावित योजना के हूर पहलू परभी षह भली-भाँति विचार कर 
देना चाहता दै । सहमा उसने देखा, एक बड़ी सुन्दर चिद्या उङ्‌ कर एकं पेड 
की ट्ह्नौ पर जा वटी । उस चिडिया को भली-्भाति देख चेते की 
द्च्छा हुई । 

खे थे से उसने इस तरह नदौ-नाटे, पहाड-जद्भुल, फूल-पौषे नहीं देखे 
है । उमे इच्छा हई थोड़ा वेठ जाय । हरी घास पर वैठने की उसे इच्छा हई । 
धाडा-वाड़ा कुटासा दाया हूञ्रा था । मखमरी वास प्र ओसकी वेदं चमक 
सटी धीं 1 सामने दही एक पत्थर पडा या । वहु पत्थर पर वंठ गया । ना र्ड्ध 
का पत्थर । तीसरे पहर थंगरटी फिर मिक सक्ती है । रात मे अंजली दिप कर 
उसके वमरेमं वायौ धौ । काम खत्म कर जवे वह्‌ तीरे पहर घाप आयगा, 
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` शायदे उप समय चाय किसी के हाय भेज देगी कौर उत समव चमन घर परम 
दोगा । मौका मिते ही मा जा सक्ती है खमनमेञ्यै कवार य्ह धाने 
को कटा है । उक्नकी प्ली निर्मला का रवीन् सद्धीत पर बच्छा अपिकार षह । 
चहं नहीं जानता धा; क्योकि उप्ते अंजी को कमी गाते नहीं सूना । संजी तै 
मला याना कव सीखा | यह्‌ सव॒ सोचना उसे धच्छः ठगने लगा! घह्‌ र्व 
दौ जा त्तकता दै । उसकी दर्व्ता सै चयन अनुचित राभ उठा सक्ता है । 
नही, सना सुनना ठीक नं होय । भौर यहं तो पताही है करि चमन धुं रसा 
ही चाहेगा । अर्यात्‌ चमन यद्वि खाने की देवुल प्रया चाय पर मजी कोभी 
साथ वंठा के लौर कहे, सुरे साहव को एक गाना मुनायो । संभव है गाना सुन 
कर वहु डगमग़ जपय । 

उस चिदया कौ उस्नं फिर तलाश की। पये तले सुवह्‌ कौ धूप विखरी 
दै । मसरमखी घास पर रेयमी घृप विखरी दहै । हरे कीड-मकोडें धाम प्रर ॒वेक 
रदे है । षह मन-दी-मन वोला, अंजी, तव पुम मजेमेदहीहो । पभी मजे 
हु । फिर भी मुञ्च क्गतादहै कि जाजर्य अच्छा नहीं है । पता नही, मृतं ठेसा 
क्यो लगता । एेसातो मेरे सराय कभी होता चहीं। 

जवं म गंभीर वना -क्पतर मे वेढा रहता हू, कोद मूत्र परेशान 
करने का साहस नही करता, मुभ से वात नहीं कर पाता । सुना है, मेरे चेहर 
पर हमेशा गचं कौ छाप विराजमान रहती है-- साई का गवं, कत्तव्यका 
अभिमान । मेरे अन्दरभीजो एक दुःखी बादमी चछिपादहै, किसीकोौ इसका 
आभास ठक नहीं मिरखता ¦ मै खद भी नहीं समक पराता ¦ आज ल्गताहै, 
अपने दुःखी जादमी को राख कोरिश् करभी छिपा कर्‌ नहीं रख सक्ता 
चमनं को अगर पता चख गया, परो वह्‌ एक-एक पाई वमल कर लेगा । उसने 
मेरी वड खुशामद की है । भौर यदि उसे यह्‌ पता चकत जाय कि तुम्हार क्न 
पर भं उसके चये वहत कृद कर सक्ता हं, उसके दौटतखाने कौ चमक~दमकः 
मेरी उदास्ता पर निर्भर दै, तव वह क्या करेगा उसे यह सममे में कोट कठिनाई 
नहीं होती । अंजली पुम रातमें क्यो जायी, मेरं कमर मे) 

सुरथ वड़ा अन्यमनस्क हो गया है । जितना सोचता कि यह सत्र नही 
सोचेगा, उतना ही उस्कता जाता है । नपरिचित जगह जाया है} यदि पततान 
जानता, तो वह लौट भी नहीं सकता था ! पहारो कौ सुन्दरता देखने छायक 
है ¦ इन पाड पर जने से वापस जने की क्रिस की इच्छा च्छा सही होती { हः 
सरे पेड-पैवे, सा-विरे पक्षियों ओौर च्दमी धृपको च्वि यहं भानं धाोको 
अटकाये रहते है, कदी जाने नहीं देते । 


~ 
[न 
४ 
४ 


टप-ट्प पानी प रहा. है 1 अलना-भर रहा है । कभी उक्षकी गति तेज 
होती है मौर कमी धीमी । ष्पी की वृदो की तस्ट्‌ कर्ही-कटीं पत्तो पर पानी 
लटक जाक है } ओर जिस तरह वर्पा होने के वाद भी काफी देर त्क वर्पाकी 
वर पेड-पौवो ते टप-टय कर्‌ निरती & मौर एक उदास चात्ताचरण कौ सषि 
करती है, ठीक उसी प्रकार भरना का पानी भी एक भजीव-सी उदासी चारों 
थर विदलेर रहा है । भंजली के साव-उसका परिवयद्यो सालका है} अव 
वहु समकर रहाहै, दो सार के अन्दर ही अंजली उखकी काफी अयनी मनी ह्रो 
गवी थी। 


सुरेव उठ खला हुमा । पेड की डाल प्र उसे व्ह चिदया देखने कोन 
मिटो । इसी पेड परर्वठी थी न 1 यह्‌ कौन-सी चिद्धिया है ? उसने जपने इलाके 
मे पुरी विदा नहीं देखी यी । मनद पूछ, सफेद खे, रूपटले पव । इस 
चिद्या का भस्त मानो दन्त कथाओंमदहीक्लोभा पातादै) चदिके पे, 
सोना के पत्ते गौर मुक्ता के फल होने पर इस चिड़िया की शोभा -वड़ती । वह्‌ 
सोच न सकाथा किडइस तरह्‌ विचा उसके बोखो के सामने गुमट) 
जायेगी | जिन कादियों के मास-पासत छोटी-मोटी धारामों भें पानी वह्‌ र्हा 
दै. वह्‌ उस भौर चक पला ¡ फादियों मे घुस कर चहु कितनी देर तक खोजत्ता 
रहा, वहु नहीं जानता । न मिलने पर वापस भा गया | यह्‌ क्था, उसी पत्यर 
पर लजटीर्वठी है! 

-पुम 1 

--भपरिचित जगह में रास्ता भूरु जाओगे, यह सोच कर ची भाई] 

--उसके च्रं पर विचित्र हसी खैक गयी । 

-- म सदज दी रास्ता नदीं भूकता । ठीक षायस जा सकता हू" । 


--पायद पुम जा सक्तेदो; प्ररमेरा मननहीं माना। गौर फिर यह्‌ 
स्यान मी वद्य म्य॑कर है । चातो तरफ जहरीकत सापो का राज्यं है| पत्यर के 
नीचे दोटे-मोटे वि देख रहे हो न--कौन-सा साप काहे, कौन-सा खरगोक्य 
क, काट नदं जानता | 

--कोरं नहीं जानता ? 

--कम-से-करम हमरो नहीं जानते । 

--यानी कोद-कोई जानता है । 

-यदो कौ पहा जङ्कियं पता सकती है त्र त्रिक देखते ही पहचान 
जाती ह कि कौन-सा विख क्िसि जीव काह | 
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सप तो अयने वि में नहीं रहता | 
` सप कोई विल नहीं वना सक्रता सुरे | 

--जानता ह्‌, दूस के विल में रहता है | 

--इतना जगननं पर्‌ भी पुम इस जंग में कयो वाये ? 

--तुम्हं जद्धल करटा दीखरहारहै? । 

-- यह घास का मेदान है । गौर तुम ॒जिस॒ ममी धाप्तको रदत हृ 
चले आये, नही जानते उत्तके नीचे जहर कौडे-मकरोडे है कि उका एकं डंक 
तुम्हार शरीर को नीद वनः देना । 

 -सच ! 

--हाँ सुरेश । 

--फिर तुम क्यों ची अायी ] 

--मुन्ने ये पहचानतते ह । मे इन्दं कोई क्षति नहीं पहुंचाती, ये जानते है | 

उत्तर मे मुरेग बहुत कुदं कह सक्ता था । ये जानति है, इसलिये उपे डते 
नही, उसे नहीं जानते है, इसच्यि उसे उशये, यहं सव वकवास है । यहु जाने 
पर वहु सिफं वकवास ही कर रही है, काम की एक भी चात नहीं बोख्तौ । उसे 
तरह-तरह के संदेह हो रहे है । अंजली चमनं कौपन्ली है; हखांकि बेह्‌ रसा 
च्यवहार कर रही है जये चमन उसका को्टुनहीं हो । बगरपेसान दहयेतातो 
सुवह-सुवह उसके पेपी यहाँ भाने के परे वह॒ हजार वार सौचती, चमन 
क्या सोचेणा । उसका चेहरा देख करतो पता ही नहीं क्गता कि चमनसे यसै 
जरा भी इर है । चमन भी-्माति जानता हैकिव्ह च्ड़ाक्ड़ा गादमीहै। 
चमन उसके साथ बकवास करमे का साहस्र नहीं कर सकता ! क ` मिला कर 
सुरेश को यह्‌ सव वड़ा बुरा ऊग रहा ध्रा । जितनी परिचित हो, पुरानी दोस्ती 
कै नाते जितना ही निकट नाये; फिरभी इस तरह नीचे उतर धाना अच्चो 
नहीं है । वोका, मेरे पीे-पीष्धे भाने कौ कंथा जरूरत थी ? 

 चह्‌ पपर पर च॑दी घास चवा रही है 1अवोध चिचु-ज्ा चेहरा वना लिया 

है ! गँ मे अजीव-सी उदाक्ती छायौ है । सुरेश का एक भी दाच्द मानों उत्के 
कानों मे नहीं जा रहा है ¡ सुरेश का दाय थापे, पत्यर की गिद्टिर्यो से भरे "रास्ते 
पर च कर अगर षह उस करते तक पर्व जाय तो मानो - वह्‌ वच जायेगी । 
सरेण बोला, गं यह्‌ सव पसंद नहीं करता अ जली 1 

पर अजली के सिग्य मृख-मंडल पर कोटुरेखा न उभंरी, केवर एकवार 
उसकी आंस उपर की ओर उटीं । सफेद सित्क मे षह वदी फवरही है! र- 


पिपासा ५५ 


विरे शंच पाद्‌ पर अङ्भित है--कोई नील्या, कोई सफेद तो कोई हरा । भचर 
म रंग-विरंगे फूल-पत्ते जद्धित है । बजली तै जसा-सा घुंबट कादा ही भाक 
र्गा किसी दौढते हृष हिरन की प्द्वाप सुनाई प रदी है । यह जङ्गल का 
हिल है या मन का, वह्‌ ठोक-ठीक सम न.सका । सिफं करीव जा कर चोला, 
तुम्हारा वर्ह इस तरट्‌ वडा रहना अच्छा नहीं म'जली । 

घजी उठ खदी हुई । बोली, चलो 1 

कटां ? 

~पर | 

--फिर इवर क्यों ? 

इधर ते एक सीधा रास्ता गया है| 

-कलेकिन इधर तो जद्धुल है, चलृगा कंसे ? 

---रास्ता है) 

. मूते नहीं दीख रहादहै, भजली । 

--पास परहुचने पर देख पाधोगे । 

--ेकिन इवर तो पहाड़ खड़ा दे । 

--खद्ा है, इसस्थयि तो रास्ता सीवा है । 

-- म इतनी चद्ाई नदीं चद्‌ सकुगा । 

-पतोरहे। 

--पुम भी नहीं सरकोगी बजली । 

--एकं वार देषो तो, सक्ती हया नहीं) 

-- मुत साहस नहीं होता | 

जायो ।--दम वार भ जली ने मानो जवद॑स्ती हाय पकड लिया ।-- 
तुम जवनं भर डरपोकः ही वने रहे सुरेव । 

तुम तो क्होगी ही) 

-तुम्दारे वारे मेम सव कद जानती हू सुरेश । तुम कम्पनी के वड़े 
चिद्वासी आदमी हो । 

--च्त्पिने कहा ? 

--कल्वत्ता से आते पर चमन सिषं तुम्हारी दी वात करता है | 

तुमने वीं क्ट त्तो नहीं दिया किर तुम्हारा परिचित ह? 

दस प्रन का उत्तर न देकर अजौ गी दिती हई वोखी, वह्‌ दे, 
पहाड़ कौ चोदी कितनी मुन्दर दीखर्हीहै। 


पिपासा ५६ 





“युर ने पिर उखा करं देल । । 
“कहौ, -तुमने कोई जवाव नहीं दिया ? 
"अच्छं सुरं, तुमे नो मुके छोड़ करं भाग अवै ये, पुदें कोई कट नही 
हुमाथा{ ` 
विंख्वुकं वेयौ जसा प्रश्न ! चह बूठ वों सकता दै, हाँ, बहुत हंसा था । 
लेकिन एेसा कहना च्रूठ होगा । वह्‌ बड भला रडका है, स्वभाव भौर 
चरित्र से बेरी गृड व्वाय । गुड़ व्वाय कानाम्‌ खोने को वह -राजी नहीं था। 
उसे याद नहीं जाता कि उसके दिर मे कितना दुःख था । बोरा, अव षह सब 
याद नहीं | 
दा, याद रखने जेसी बात भी तो नहीं । 
पुम महे कर्हालेजारहीहो । इतने घने नङद्खल्मे को पार कर जागा 
कंसे । पेड-पौधे इतने धमे है कि रास्ता नहीं दीखता । 
--उर रुगता है ? 
-दौ। 
-मेतोरहं। 
--् यहां कामे भाया हू ब्रजछी | मुं जल्दी वापस जाना चाहिए 1 
तुम मु किस भूल-मरेया में ले बाई । 
--उरो नही साहव | वह्‌ शहर गया है । 
सुरेश ने चौक कर उस्रकी भोर देखा भौर बो उठा, क्या मतच्ब्र ? 
- मूक कह भया है, खास काम से शहूर जगना पड़ रहा है, सुरेश साहवं 
से कहना वरा न मान | तुम्हारे ताम एक चिद छोड़ गया है । 
--चमन को इतना साहस नहीं था | 
भव उनका साहस वद्‌ गया है } समल कर तरलो, सामने गड्ढा है । 
जरो-सा प्रर फिसला भोर हनारों फीर भीचे 1 
नहरी, मेरे पर नहीं फिसखते । 
न फपिसलना ही अच्छा है । 
लेकिन चमन जानता है कि मृद्षे कल जाना ही हका । 
--पुम चलना नहीं जानते साहब । कल तुम्हारे नहीं जने से कुं विगडगा 
नहीं । यहं तुम इच्छानुसार रह सकते है । 
पृते बहत काम है! मेरे नहीं रहने से मोफिसि मे बड़ी सुविधा 


हौमी । 





होने दो च। कम-से-कम एकवार तो वड व्वाय वनकर देखो क्ततिना । 
मदा चातता दै), 

दोनों चख रहे ह । पेड़-पौे, रता-गुत्म जो कुछ सामने बाता है, दोनो 
हा्ों स हटा कर भागे वदते जा रहे हैँ । कदी-कहीं पहाड़ इतना सीवा खङाहि 
कि वह चद नहींपार्हा हे भौर अंजली भटपट चट्‌ जाती है। यजली ऊपरमें 


एक नील रद्ध के वेड ते चटी हुई कहती है, क्यों साहब, चद्‌ नह्य पा र्हं 
हो, उतर कर स्ायले आऊक्या? 
नही, म खद चद्‌ जाञ्गा । 


--देखो, पाँच किसच्ते ही हास फीट नीचे । 

जानता हु 1 

नी, तुम नदीं नते । पहाड़ की चटाई तय करना तुम नदीं जानते । 

सुरेव फो कोई जवाव चीं सूक रहा था ! उसका ह्‌ पकड़े वह्‌ ऊपर भा 
रा है! उमे पता नहीं, जली उमे करटा ले आयी 1 उस्ने देखा, दोनो काफी 
ऊपर चट्‌ ये 

वट्‌ योटा, जजली मजारहाहूं । मेरे न जाने ते तुम दिोगी नहीं । 

ल'जद्टी सम गयी, सुरे काफी यक गयादै 1 सखी आदमी, कभी 
घारीरिकः परिश्रम नहीं करता । शारीरिकः परिश्रम नहीं करने के कारण उसके 
चेहरे प्र अभी तक नौजवान जेसी ताजगी है; हाकि जन्दर-दी-अन्दर वहुत 
कमजोर है । जलौ को माक करने की इच्छा हुई; ठेकिन करन सकी । 
वयोकिः पुराना संवंध भाँखों के सामने तंर गया । उसने सोचा था, इस घार 
प्रतिदयोध लगी, चमन की वन कर उसके चरित्र को अतर गह्रादयोंमे इवो 
दग, उसकी गुड व्वरायमिरि चूर-चूर कर उद्गी; पर कुद्धन कर सकी  मनमें 
साम व्टारना चाहा; पर असफल री । चमन लालकह्‌ गयादहै, मजा. 
गहा हं । रातत मे वापत्च आर्धँगा, आदा है, अच्छी खवर दमी 1 तुम्दासा वेक 
टंटन लौर भीक्टेमा निर्मला । यही सव सोच कर षट्‌ भागे वद्‌ आयीहै 
टेव्निजो द्ध क्रतेसे वह मोहित हौ सवता है, उसके मनम भूचाल मच 
सक्ताटै, वेसादुढ नही कर सकी 1 अव वह्‌ चुपवाप उसके भागे वठनेका 
इन्तञपर करर्हीहै। 
उपर लाकर सुरे वौका, सोचता ह, -कभी सीखा को साथ लागा । 
दटा न्ट जगह है, उने काफी पचन आायेगी । 
चट; आययी { छेक मेरी याद जाने पर्‌ तुमु अने की इच्छा नहीं 


ह 1. 


, इ 


पुम चमन की.पत्री हो । लोखा प्राय बाय तो तुमे उर क्यों 
कारण ह । एकवार साथ लाकर दिल्लायो न | 
. "पह कौन-सी चता ह जली ? 
कौन-सी छता ? 
वीजो पीरेट्मकी | 
--पुम गोव के रहने वले हो भौर उस छता का नाम नहं जानते ? 
गाव में सिफं व्चपन गुजराहै । भौर फिर हमारे ग से धाक्षात्न 
रेसी कता मैने कभी नहीं देखी 1 
--स्वर्णछता । ` 
--ठदी सुन्दर हे ।--कह कर भगे वट्मा भौर लता का एक टुकज्ञ तड्‌ 
लाया ।` 
भजटी बोली, जानते हो, तुम्हारा यहु सव॒ वचपना देख कर, अभी खगता 
ही नहीं कि तुम इतनी वड़ौ कम्पनी के उच्ाधिकारी हो । 


सुरेश ने आंख वंद कर कुछ सोचा । उसने मुक्ति ही एक गहरी सासि डी । 
वोखा, सच कहती हो भजखी, कितने दितो से मैमानो भाफिसि कं 
चहारदीवारी गौर कर्कत्ता के शोरगुख में कंद पञ धरा । इस दार सहज मृचि 
स्वयं सामने भा सदी हुई 1 तुम जव तक कटौगी, मै रया । भव मृघ्ने यादथा 
हा रै, उस रातत सपने मे म तुम्हारे चयि वहुने-वहूत रोया था । सपने मेँ रोते त्न 
प्यार ष्या सचा नहीं होता; सफर तर्ही होता ? 


चगत्ताहि? 


यह्‌ सत्र याद आने पर शांतं नहीं रहा जा सकता । वापस माने पर सो न 
पायी कि वह क्या करे । युरेश की वातं में कितना ददं छिपा है! वप्त भाते 
` ही उसने सोचा था, वाथकरूम मे धस पडगी । छेकिन तुरक कौ जदिरी वेतो ने 
उ्ते जश्चवित कर दिया है । नही अभी कुदं सोचने का समय तह। ६, वहत कास 
है । पै्रिमे वावर्ची क्या करर्हा है? सुरे साह्व के लिये चिकेन रोल 
पिकेन फ़ाई, ग्रीन पील, सराद थानी एकदम अश्री घाना वन च्हा दै । खाने 
फे वाद एकं कप.कौफी चलेगी । खाना तयार हन मर शीर दिक्नी दैरहै, धमी 
यह्‌ सव देखना जरूरी ह । । 
षट्‌ भाटपट उठ पडी । यह सव दाद मे भी सचा जायन । इत्‌ ९६ च 
मो सते निकट पाने का उसे की सौभाग् होना, उने पनं १ *। १1 ° 
या वायर्म पं जाने के पहले एकवार वह पैव कै दले पर ब 


होने दोन) कम-से-कम एक्वारतो वड व्वाय वनकर देखो कितना । 
मजा आता है । 
दोनों चर रहै & \ पेड-पौये, लता-गुरम जो कुछ सामने आता है, दोनों 
दायो ते हटा कर भागे वदते जा रहे है । कही -कदौं पहाड़ इतना सीया खजा दै 
किवह्‌ चह नदींपा र्हा है भौर अंजी कटपट चृ जातौ है । अजल उपरमं 
एक नीक्ने रद्ध के पेड तवे वटी हुई कटती है, क्यों साव, चृ नहीं पा रहै 
सो, उततर कर साये आङऊंक्या? 
--नरी, प खुद चड़ जाङ्गा। 
--देखो, पाच फिसच्ते ही हजारों फट नीचै। 
--नानता हु । 
--तरीं, तुम चरीं उनतत । पहाड्‌ की चटाई तय करना तुम नदीं जानते । 
सुरेदा को कोई जचाव नहीं सूक र्हा था! उसका हाय पकडे चहु उपर जा 
रहा है । उसे पता नहीं, भ.जखी उसे करा ठे आयी । उसने देखा, दोनो काफी 
उप्र चट्‌याये हं । । 
वट्‌ वोदा, अजछी्मजार्दाह्ूु । मेरेनजानेसे तुम दिलोगी नहीं । 
जरी समक गयी, सुरेक काफी धक गया दे । सुखी अआदमीहै, कभी 
शारीरिक परिश्रम नदीं करता । शारीरिकः परिश्चम नहीं करने कै कारण उसके 
चेहरे पर अभी तक नौजवान जसौ तानगी है; हालांकि अन्दर-दी-अन्दर वहत 
कमजोर है । भ जली को मजाक करने की इच्छा हुई; ठेकिन करन सकी । 
क्योकि पुराना संवंध भख के सामने तंर गया । उसने सोचा था, इस वार 
परतिदयोध लू गी, चमन की वन कर उसके चरित्रं को अतर गहराद्यो मे इवो 
दमी, उसकी मृड व्वायगिरि चूर-चूर कर डदगी; पर कुंद न कर सकी } मनमें 
साहस वटोरना बाहा; पर असफल रही । चमन लालक्ह गयादहै, पजा. 
र्टाहुं । रात सें वापरा आर्जगा, आदा है, अच्छी सवर दोगी । तुम्हारा क 
ट्त भौर भी वटेगा निर्मला । यही सव सोच कर घह्‌ बागे वदृ आयी है । 
टविन जो दृध क्रे से वह मोहित हो सक्ता है, उक मन मे भूचाक मच 
सनता है, वंसा कुदं नहीं केर सरी । अव वह्‌ चुपचाप उस्केञगे व्टूनेका 
इन्तभरक्रर्हीरहै। 


[4 


उपर शार सुरे बोला, सोचता हूं, कमी छा को साय लागा | 
वड अच्छी जह्‌ है, उने काफी पर्तन्द आयेगी । 
--वचर्टः अददेगी | दकिन मेरी याद आने पर तुमह आनेकी इच्टा नहीं 


--तुम दमन की पली हो । लोला साथ जये, तो घुम उर क्यों च्गता है ? 
कारण है । एकवार साय लाकर दिखाओ न । ॥ 
--षह कौन-सी रता है बजली ? 
--कौन-तीक्ता? 
हीजोषपटेरगकीहै। 
--तुम गोध के रहने वाले हौ ओर उस रता का नाम नहीं जानते ? | 
गवि मे सिषं वचपन सृज्याहै । बौर फिर हमारे गोच मे आसपास 
सी ठता मेने कभी नहीं देखी । । 
` --स्वर्णलता । 
---वडी सुन्दर है कह कर अगे वढा भौर लता का. एक टुकड़ा तोड़ 
छाया. | | 
अ'नली बोरी, जानते हो, बुशहर यह्‌ सव॒ कचपना देख कर, अभी कयता, 
ही हीं कि तुम इतनी वडी कम्पनी के उच्चाधिकारी ह । 
सुरेश ने आंखे वंद कर कुछ सोचाः। उसने मुक्ति ही एक गहरी ससि री । 
चोका, सच कहती हो भ जदी, कितने दिनों से पमानो आफ की 
चहारदीवारी मौर कलक्ता के शोरगख में कैद पल था । इस श्चारं सहन मृनितत 
स्वयं सामने था खड़ी हुई । तुम जव तक कहोगी, पै रहु सा । अत मुद्ध यादथ 
रहा है, उस रात सपने मे मं तुम्हारे चि वहुत्त-वहुततं रोय था । सपने में रोने से 
प्यार स्या तचा नहीं होता, सफर नहीं होता ? 


यह्‌ सव्र याद आने पर्‌ लात नहीं रहा जा सकता 1 वापस भाने पर सोच म 
पायी करि चह क्या करे । सुरेश की वातौ में कितना ददं चिपाःहै ] वापस थात 
ही उसने सोचा था, वायम में घुस पड़ेगी । ठेकिन सुरेदा की आखिरी वातत ने 
उसे बश्चर्धित कर दिया है । नही; अभी कुदं सोचने का समय नहीं है, वहुतत काम 
है । पनदिमे वार्क्चीक्या केरर्हा है? सुरेश साहब के लिये चिकेन सोस्ट 
चिकेन पाइ, ग्रीन पील, सलाद यानी एकदम अश्रजौ खाना वन रहाहै। खाने 
के वाद एक कप क्ँफी चलेगी ! खाना तंवार होने में ओर किक्तनी देर है, भी 
यह्‌ सव देखना जरूरी | । । 

षह भटपृट उठ पड़ी 1 यह्‌ सव कादमें भी सोचा जायगा । इस तरह सुरे 
को इतने चनिक्रट पाने का उसे कभी सौभाग्य होगा, उसने सयनेमे भी च्हीं सोचा 
या । पायसम भं जानै के पके एकवार वहु पनद्व के दरवाचे पर गयी । 


पिपाता ५६ 


पषा रही हं धन्दुख, तव तक तुम मासि मे मक्खन मिलामो 1 
यह कह कर घट सीढ़ी घले कमरे का दरवाजा पार कर वारकोनी के उम 

लोर चटी गयी | दरवाजा रेल कर अन्दर जाते ही गोव म उसका चेहरा उभर 
साया । घूप में घूमने से आंखों के नीचे काला पट्‌ गया है । वहं मानो क्वे अर्ष 
वाद अपने थापको शीलम देखरही है। शीशे के सामने थोड़ी देर खड रहने 
कीद्च्छाहोर्हीहै। भटी-मांति चेहरा देखने की इच्छाहो रहीहै। वार 
कपाल पर विखरे हुए हँ ! वचपन की भांति जभी अपने जापसे प्यार करने की 
वदी चच्छाहोरटीहै। 

शने के सामनेसेदध्नेकी इच्छानदीं होरही है। आंखों का आक्तपंण 
कितना दनिवार होता है ! शरीर का भदुमृत गठन, छाती की गोलादर्याँ, हाय 
की मुकोमठ मसू रेखाएः जो पानी की रेखाओं की तरह नाचती फिरती हैँ, 
-पौये के सामने खदरी होकर वह्‌ यह सच देख पाती है, जपनौ सुन्दरता को सम 
पाती है । 

वह्‌ वटी, सपने घापसे वोखी, नहीं, अभी नहीं । फिर आकंगी | क्यो, 
ठीकदहै न? मभी अगर खद़ी-खडुीपुम्हुं देखती र्दी भजली, तो दैर हौ 
जायगी । साहव के पेट मे नूहे कूदे रहे है, समी । आज उसे वहत दौडाया है | 
पाट्‌ घूम कर धाने के वाद सभी उसके पेटमेक्याहोरहादहै, मै जानतीहू। 
उते विना खिलये-पिक्ताये त तुम्हारे सामने निश्चिन्त हो खड़ी नहीं रह्‌ सकती 
अजली। ववर चटी | उसने अपने चाप से विदाई मामी | 

षट्‌ वायरूम से वाहुर सा गयी । उसने पैर धोये । हाथ-मह धोकर चह 
अद्यट के पास भा खी हुई । 

-खेदट्मखयेहो? 

--टा, मेम साव। 

--क्टां है? 

उसने एवः द्व से दू कैः पत्ते निकाल कर दिखाये । 

--ताञाटहैन ट? 

--हो, मम साद । 

--कतिने दिनोंसेथग्रजी खाना नहीं वनये हो ? 

--एक अर्ता वोत गया मेम साव) 

-- साद्व वहुत यड आदमी € । खूव मन रगा कर वनाना ] 

--वेहतरीन दोगा मेम साव | 
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-हद्धिमां निकार लेना, नहीं तते सूय अच्छः नद टोभा । 
--आप वज फ्मती 
टमाटर दयेन 
हाँ 1 
. --अच्चा होने पर इनाम मिलेगा | 
---कौन देगा मेम साव| 
` --सुरेय वार वेगे | 
सुरी से अब्दुल की भौ धिरक उरी । वोर, साना भै पदा 
इनाम फायाहैमेमसावे। षोवारका जमानाया। टम दिप सत्‌ प्ता 
थां} ` 
इस वार अजंक्ी एकदम तिगड गयी) जन्दृट कीट रभाधनशा प 
गया । अग्रजी लाता बनाते षन्त षह वश्रजी मिध उदू धौरा ह | षाग 
इस तरह बोल कर पह प्रमाणित करना चाहता टै किष निक्तो श्ट श्ल) 
स्मि खाना वना रहा है। 
--मेम साव, हमारे साव कानाम टंडन सावधा | 
-ठीक है, टंडन साहव कौ कहानी वाद मेँ गुनसी । तिन प्रादि पिमा 
चके हो, सुनते-सुनते कान धक गये हैं | 
नहीं मेम साव, लापे तो वस धोदा-यरोटा गना, वरराद्वी यूना 
नहीं सका ह । क्या दरिया-दिल 
--वस वस्‌ वन्द कंरो । एक काम करौ, पर्‌ का विश्य धानी 
डालदो। 
--इतनी जल्दी क्या है मेम साव! 
--जो कहती ह, करो 


इतना वह्‌ कर ज जी मपे कमर मं न्दी ॥॥ । सम वद ८ 
मोहिनी मोहिनी के करीव वाने षर वो, चट का 1 वथ 
साहव के वाधस्म मेँ दे घायो । | वि 

कुक क्षण वादं टी मोहिनी वप्त भा धथ धद मयपद मिं 
व्री जी) । 
 -तायरूम चिन्ता द्धिवा परा) ५ 

= 1 


यादी त्री, चच; ५२ ५६ वार ५ 


--पलद्धंपरच्टेदैं। 

अंजली मन-ही-मनर्ही ) सीव रस्तैसे जाने के क्यि पद्ए्ड्‌ पर चदन 
पहा ह । य्ह रहने के कारण जरी के स्यि पाह पर उतरता-चद्ना एक 
सकता वन गया है 1 जव चमन नहीं रहता है, घह इसी पहाड़ ते होकर जद्धल 
पार्‌ कर्‌ भरते पर चली जाती ह । उसके वादे ऋन्लेके पानीपत चने निर्मल 
सरोवर मे दो-चार रेग-विरगे पत्यर फंकती है । पत्थर फेंकने पर जो आवाज 
होती है, उमे लगता है मानो अतल गहराद्वयों से मस्य दुख एक सायं निकरं 
कर रो पड़ है । वह्‌ पत्थर की मावाज पर्‌ या पत्र फकने से जो पानी में त्त 
तयार होता है, उसे देख-देख कर अन्यमनस्क-सौ हौ जाती है । षह तो जानती 
नीं कि यह्‌ रास्ता किसी-किसौ के लिये क्रितना भयंकर है, कितना दुरुष्य हे । 
इतनी सीधी चराई चद्‌ कर सुरेव साहव के हाय-पांवि थक गये है । कग्तादै, 
घट्‌ एक वेजान लाद की तरह पड़ा होगा । समक रहा होगा करि अजी अमी 
भी व्रिततना तेज भाग सकती है । सुरे साह्व की क्या मजार, जो उसे दौड़ कर 
पक्ट्‌दटे)। 

स्वमावनः मनूप्य जो कुद्ध खोता इ, उसे फिर पाना बाहुता है, जो दलम 
उने प्राम करना हुता दै! भजली भी यही सव सोच-सोच कर व्याकुलो 
रहीदहै। 

दायीं भोर वाले वरामदे पर आकर अ जरी मै काका, वहु दी्तताहैि या 
नहीं ! अपर दवर की चिडकी खोली जाय, तो सूरेशकोदेखाजा प्षकताहै 
सभी उगनते ह कि गुरेन साह्व उत्के र्ङतिदार्‌ है, वह्‌ चाहे तो अभी उसके 
कमरे मे डा सन्ती है। उमे अन्दर उनेकी वदी ङ्च्छाहोस्ीहै। पतानैमें 
चुपचापं ठट रहने कौ उच्छाहो रहीदहै। मौर वीच-वीचमे दो-चार वातत 1 
टेङिनि जभी-जमी वह्‌ उमे सायन आयी है । अभी-अभी वह्‌ उसे द्धोड्‌ करज 
दुद्धं करता धा यानौ बावर्चखाना देख नायी है । अभी किस व्हावे उसके कमरे 
जाय, मन-ही-मन बट्‌ कंसा संच महदूर कररदी है। भानो इत्तना कुद 

उप खाद्नेसयारी बादमीके ल्यिल्ियि जरह है! अभी चमनं की वाद 
लानं पर उस कोई खी नरी होती । मन घणा से भर उहता ड । 


९ 


चम्तुतः वट्‌ ओ कुद कर रही है, भावृक्तावशदही कररही है! चमनके 
परामधने उतेव््ञा छोटा वना दिया ह । अगरणेना न होता, तो वहु जीवन 


नर मृरेतके नाय वूमती-किसती । हैतती, मताक कस्वी, गप छडाती। मद्र 
= ९५ 
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मजो सव पाङ है, वहा उत्ते साथ ले जाती ओर चृपत्राप वैठी द्दृती । जङ्खल 
के अन्दर वसने पर जायद सूरे उर जाता भौर उसका भयभीत चेहरा देष क 
वहं कती, सुरेद म यहां ह, तुम आनो । 


पास्र जाने पर कहती, † इस पेड़ पर सहारा पि खड़ी ह, तुम घूम-फिर 
कर अच्छी तरह देख खो । कितनी सुन्दर जग्ह॒ है! चुम देखोगे, तों यम के 
प्यारमें वन्य जायोगे। देखो, मै पेड़पर सहाराप्ि ष्डीरह बुम्हारे साथ 
नहीं घूम रही हं । आश्रयं ! मुञ्चतो नीद रही है । इस तरह्‌ पेड़ पर सहारा 
दिवे खड़ी. रहने प्रर मृघ्ने नीद अनै लगती हे, वता सक्ते हो रेस क्यों 
होताहै? 


लेकिन वहं यह्‌ सव कुद्ध भी नहीं कट्‌. सकेगी + क्यौँकरि उत्तका मन उदे 
` वार-वार कहता. है, वह्‌ सच कुं चमन के खातिर कर रही है । यहु वात मन 
मे घतिही उसके हाय-पंव दीदे पड़ जातेहैँ । नहीं पुरेल, मँ सव कुछ 
भावृक्तावशा कर रही हूँ । सूघै छगता है, जव तक तुम मेरे पा द्टोगे, में 
एक-एक क्षण करा उपयोग कंड्गी ¦ इस ॒योड़ समयमे ही पै अपने जीवन की 
सारौ इच्छा, सारे सपने पूरा कर लगी । 
अपने भाप से समभौता करती हुई चह जर्हा-का-तहां खड़ी है, हिक तकं 
नहीं पात्ती । क्रिस तरह सोया हुभा है वचारा ? क्या पहाड़ी रात्ता तय करने 
से सचमुच मे चेहदा धंस गया है ? यकन पर थोज्ञा आराम करन के वाद 
ही वायस्म जाना चाहिये । वह्‌ किर तरह उसके पासजा ्डौहोगी भौर 
कहेगौ, मुम नहा जाओ सुरेल । गस्म-ठंडा जो चाहिये, सारा इन्तजाम हं । 
इष तरह सोये रहने से आलसी वन जामोगे | तुम तो हमेशा से आलसी रह ह। । 
काय, दो मुह यदि खाने को मिरु जाता, तो मृत्ते इतनी दूर आना ना पड़ता ! 
वह्‌ क्या सव सोच. ररह है ! नीचे, वहत नीचे पहाड़ी गावि दील र्हा हँ 
वं के छ्लोटै-मोटे मकान चेते ही उसके मन मे एकं अलावे-ता उच्छा यन्म 
लेतीहै। मिहीके दो साफ-सुथरे छ्टोटे-दोटे कमरों का घर, पति साइकिल 
` चलत हए आयगा, वह्‌ चाम होति ही सज-वनं कर दरवाजे पर जा खड होयी 
ओर तेव तकं इन्तजार करेगी -जव तक उसका अपना आदमी शहर स कापसनं 
जा जाय । नहीं, इससे उयादा यौर कुष्टं उसने नहीं चाहा था । लेकिन हाय, ' 
भाग्यं तो ्तिफ सेना च्खिा था) एक अन्धेरी गरी, रदपपोर्छ पर टेक दिये 
पत्ति वा चेहरा, लौर मुह्‌ से निकल्ती हुई वच्तू के अलावा वहं भौर कुं 
ह, कृष्ट अत्याचार के दरव उसको. खौं के सामने 


क 
गा 


[. 


भा याद्‌ नहीं कर पाती । 


< 


नाच उत्ते ह । उर्षका मारना-पीटना, चीखना-चिस्छाना ओौर अजलीका नू 
तकं नहीं करना 1 घस्य अत्याचार मे भी वह्‌ कमी रोयी नहीं ची \ 


पता नहीं धभी यह्‌ सव उसे क्यौ यादभारहा है! व्ह जपते गतीतको 
इतनी गहराई में दफना चुकी है कि उसे उभरना नहीं चाहिये । घट्‌ एकदम 
वंगाछी ल्ली हौ क्यों रह गयी { चमन के साय उसने दुनिया व्ली है) जषूरतः 
पड़ते पर जकेटी भी दिल्ली-पटना जाती र्दी है । घ्‌ चमनकी भोर पष 
चडे-वदं कै साथ उरी-वैटीहै। शरावकी पार्टी शामिलहूर्ई है। शरीर 
प्रदर्यान मे उसने कमार हासि किया है । कभी-कभी क्षीरे के सामने ही भपने 
भापस पृदछतीदै, प्रुमकौन हो? अलजलीया निर्मला ? वताओ, तुम्ार 
असी परिचय क्या है ? चिवुक पर उंगङी रखे कर वोी है, चुपक्यो दौ 
वोलती क्यो नहीं ? भो, संकोच हो रहा है ! वाह्‌ री, सती-सावित्री ! --कटह्‌ 
कर निमा जोसं से हंस पड़ती है । इस हंसी से चमन चङ भयभीत हो उठता 
ई 1 उसे भय होता है किं निर्मला कहीं हसती -हंसती पाग न हौ जाय । 


चमन की आवाज तर आती चिः निर्मलाव्या कररदी हो! अभी 
तके वह्‌ वेह नहीं हुमा भौर तुम हस रदी हो ! 
-मेटेपरहीषहूं! 
--ओौर क्याकररहीहौ! 
-- यनी परहंस सकती ह! 
-दाँ। टस सक्ती हो, रो सकती हो, सव दुखं कर सकती हो; पर अभी 


चुपरहो । विकार जार मै फसता जा रहा है \ काम हौ जायगा । तुम अपनी 
गलती से उनतां हुमा काम न विगाङ्ञे रानी । 


-- पुम चाहते हो, कामन विगाड ? 


---अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरी पन्न नदींहो, तोसव मिद्रीमें 
भिक जायेरा 1 


| -भौर अगर उस परता च जाय क्रिमे वेद्या हू, तव तुम्हारा काम नहीं 
दोसा? 
५. 


नदीं होगा निमंला । 


-ठीकरटै, तवर्य तुम्हारी ष्नीदी वनी रमी । ह, वतता्ो, अव मृञ्च 
क्या क्रनारहोभा ? ॥ 
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--फिर जानो 1 वातचीत करो । कह दो, वह्‌ घर पर नहीं ई । घापस 
नदीं आयसे । विना यह सव कहे, उपे साहस कंसे होगा ? ` 
“ --फिर वह्‌ मु से क्या करेगा? 
--करेगा भला क्या ] वडा भला आदमी है। 
नदीं, मखा नदीं है । वह्‌ मुन्ने चिता-चिवा कर लायेगा । 
--यष्फो निमंला ! । | 
` --तुम मृञ्चे घमका रहे हौ ? --नि्मंला चमन प्रं अपनी खं जमा देती 
है । चमन आंखे मिकने का साहुख नहीं कर पाता है । किसी तरह कहु पाता है, 
सही, मै घमका नहीं रहा हह । ठीक नहीं हो सकेगा ओर क्या ! 
` -नहींदहोनेसे क्या होगा ? 
--दतना वड लादसेन्स हाय से निकर जग्येगा । गुरत सिह मजा लूटेगा | 
--गुरन सिह ? 
भौर नहीं तो कौन ? 
--फिर मजा लूटने जाया है? 
--यहीतो सुन र्हाहं। 
--ठाय, कितनी मिस है तुम्हरी बेटी मे चमन] तुस्हँं विना चमे 
नहीं जायी । 
--चम लो भाई । 


ओर फिर वही छ्ड्खड़ाते कदमो की हल्की -हत्की नावा, पायल हीने 
जसी हेत्की आचाज सुनायी पड़ती है । इस तरह कौ अचाज करती हई कितनी 
वसानी से यह्‌ युवती अपने आपकोदह्ार सकतीहै | हस सक्तीहै। 


खाने की. टेविरु पर सुरेश बोला, मै तुम्हं देल रहा था । 
--क्टा ? 
--तुम वालकोनी पर खडी-खड़ी क्रया सोच रही थी? 
--क्व ? 
--यही करीव ग्यारह वजे । | 
--सोच रही थी पुम्हे बुलाने तुम्हारे कमरे मे जाङया नदीं । तुम नहाने 
` तहींजारहेथे। मोहिनीने आकरक्हाथा कितुमसोये हुए हो । 
---कफी थक गया धा। 


पिपासा ९५ 


ने नहीं सोचाथा क्रि इतनी-सी चदाई चदुने प्र घुम इतना थक 
यानि | 

--आदत नदीं है न । --कह कर उसने देखा, अब्दल चाना खगा रहा है। 
उक्षने पगड़ी वावी है कमरे तमग) है । ग्रीन पीज, सेड विच, वेजिटेवर 
सदस, पिम चाप भौर सलाद । रग-विरंगे चीनी मिष्ट के वर्तन । 

--यह्‌सवक्याहौरदाहै! 

--केयाहोरहा है? । 

--तुम तो सुञ्चै एकदम साह्व वना रदी हो 1 

--चमन क्सर्‌ तुम्हारी पाध्यों की च्च किया करतादहै। 

--अच्छा ! 

--उस समय तो तुम्हँ सुरे साहव के ख्प मं जानक्ती थौ । तुम अपना बही 

नुरेख हो, कापुर्प सुरेल, भला क्यों कर जानती ? 

सुरेव जानता है कि भंजली यह्‌ सव मजाकमें कहर्टी है। फिरभी 
दस मजाक में एक तीखा व्यंग्य चिपा है | वहु सममता है ओर समभने के कारण 
ही हाच में चम्मच च्थि चुपवेठाहै। 

संजी पनः किंचित सहज होकर बोली, चमन मु से कठ गया है, चमन 
साव का खच सादहृवौ जसता होना चाहिये । 

-पेसा कहा! 

--हां। वोट है, दोपहर में चावल खाने से उन्हं दपतर मे नींद आती रहै) 

--सोतोदै। टेविन्‌ मुज्ञे यहाँ दोड्‌ कर बहुत्तो काम पर्‌ निकल गया । 
लाज मेरी भोपिस कहै ? अर पिर तुम्रं ठोप्ता हैन किं भात-दाल, 
मदी मून्च नितना पशन्द है ! यह्‌ सव मै उतना पम्द नहीं करता 1 

अजरौ चोली, तुम्टं तकरीफ होगी ? 

--तक्लीफभलाक्या होगी! चमनने तोमेरा पुरादिन बेकार कर 
दिवा ह । भात-दार जीर मी खाकर आराम से खर्खटे भरता । यहु सव 
खानि पर नींद नहीं भायेगी । द्युटी का दिन भी ओंकिस का दिन प्रतीत होगा 

टक्कर मुरेयजोरोसेर्हस पड) 

अंज वो, तुम थव पहु जैसे नदीं रहै सुरे । 
सुरथ चम्मच से थोदा-योड़ा मूषे रहा है । नैपकिन नीचे है । अब्दुल 
दाह्र खद है ¦ सूरे कोई उत्तर नदींदेरहादे। अंजली वार-वार्‌ एक वात 
वट्‌ रीर! पटले जसा कोर नदीं स्टू! अव चेहरे पर्‌ कर्तव्यकी छाप 





दीखती ह 1 धवे अगर षह पहुटे जसा होता, तो इतनी वधी कम्पनी क्त उदनः 
वदन जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं ह्ये सक्ता । यही जो दह्‌ बह दायाद श्पीर्‌ 
चमन उसे रह छोड़ कर चल दिया है, कोई शौर समय होता, तो प्रतत नक 
व्या कर व्रेठता । लेकिन भंजी से कितने दिनों वादं मुलाकात हई 
फिर कभी मुलाकात नहीं होगी । क्योकि अंजखी का स्वमाव है यनात नहना । 
इपलिपरे वह्‌ कुछ नहीं वो द्द्‌ है; हालांकि मन-ही-मन अपते घापको कोर 
रहा है भौर शायद उसका एसा चेहरा देव करही अंजी ममक र्हीहै छि 
अव षह पहले जसा नहीं है । वह्‌ तो मानो पुष्धना तक भृ गया या, अद्र पृद् 
रहा है, घुम मेरे साय खाने नहीं वटी ? कव खानोगी ? 

--वःद मे खाञगी | 

--व्यों, मेरे साय खो न । 

--चमन कुल सोच सकता है ! 





सूरश एकदम ठंडा पङ्‌ गया । सच ही तो, वह्‌ किस प्रकार देसी वत्त 
मुह्‌ से निकार सका । वौलने के पहले उसने एकवार मी नहीं सोचा ` कि ठेपी 
चात कहली चाहिय या नहीं । अंजली चमन की पल्ली है । चमन की अनुपल्थिति 
मे उसे ठेस अनुरोध नहीं करना चाहिये । हालांकि सुवह्‌ इस तरहं की वात 
उसके मनसे एकवारभी नहींथायी धी | मनमें नहीं जायी वी; क्योकि 
अंजली ते रे्ना सोचने का अवसर ही नहीं दिया था । सुरे चुपचाप सखयेजा 
रहा था । दो-चार वातकी, जो वोलना जरूरी है । चह पकड गयाहै। रक्षा 
पाने के निमित्त बोला, तुम्हारी सेहत यहां अच्छी रहती है न ? 
--हं, देख ही रहे 
--देख रहा हू; फिर भी हमे कुं बोलना चाहिये अंजली । . ` 
लेकिन भेरी सममे नहीं आता किपुम सेञर क्या वातत करू। 
तुम वड़े कापुरुष हो सुरे । 
--ओौर कितनी वार कहोगी ? 
क्यो न कटर ? तुम तो कहं सक्ते थे, चमन घर पर नहीं है, पाथ खाने | । 
से कु नहीं दोगा ! 
--तुम ते मृञ्चे सा क्यो कर सोच ल्या? , | 
धजली समर गयी, मजाक कुं . तीखा हो गया । ` मजाके तीसरा हौ 
गया यो वह्‌ शौर वख सोच रहा है ? वह्‌ क्या स्वेच्छासे एेसाकर रही.है, 
वह्‌ क्या उसकी वन कर कुं नहीं कर रही है, या अपने च्वि कर -रहीरहै ट? 


पपिः इस 


अंजली वोली, सुरेश, पुर्हँं चोट परुेगी, नहीं जानती णी 1 दरमसल वात क्या 
है जानते हो, हेम दोनों की वात क्व की खत्महौो चुकी है (यही कारणहै क्रि 
हमे घात के को कृद ॑भी नहीं मिलता ¡ इसचयिं ट्म वना-वना करः वातं 
करते है । 

खनेकेवादकाफी की चुस्किां छेते हए सुरेव बोला, बायद दसरा 
ही होमा! 

--टेकिन एेसा नहीं होना चाहिये था । तुमने मुञ्ने वन्न दिवा धा। 

--दिया था) 

--तुमने कटा था किं मुफसे शादी करोगे । 

--कटा धा | 

--तुमतेक्हाथाकिमुरसे शादी करोगे; पर तुमने मेरीदुर्वल्ता का 
नाजायज फायदा हीं उठाया था । पुम ने मृन्नै पवित्र रखना चाहा था । 

टँ, चाहा था । 

--फिर तुम एक सामान्य भय से भयभीत होकर क्यो चुप हो रहे सुरेश ? 

--धीरे-धीरे ज जली, अब्दुर वरामदे पर है । 

--सुने, हर कोई सुने । मुञ्चे अव कोट डरनहीं है) अवरम सारी दुनिया 
को टिढोरा पीट कर वता सक्ती ह, एक अदमी ने हमेशा मुज्ञ सतीसाध्वी 
वनाये रखना चाहा है । अभी भी वहु मृष पवित्र वनाये रखना चाहता ` 
लेकिन सुरेदा तुम विच्वास करो, अव मुम कुछ नहीं है। र एकदम क . 
हं । --कह कर वह एक विचित्र हुसी-दसी । -जवदंस्त नावकदहो र. 
सुरेश । तुम्हारा खाना हौ चुका, जाओ आराम करो । 

--ओौर कुं न कहोगी ? 

--नीं । 

-जंसा नाटक तुमने क्यिाहै, चैसामनेभी करियाहै) सारी 
न सका! यों हमारी मुखाकातहौ गयौ! तुम यदि दर्शकः 
राते मक्षे एक वकाउन के अलावा भौर कुछ न समती । 

--सच ! 

--मै अकारण रूढ नहीं वोकता । 

फिर दोनों चुप । दीवारों पर महापुर्पों की तस्वीर । 
तस्वीर देव रहा दै । पास्रही एककुर्षी पर सिर कायि 
उस्कैवारो की युध सुर्यको भिल्रही है) कहु 
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खः कि अजली पिर भुकरायर्थमू वहार्हीहै 

यत्ता कि वह्‌ इस तरह सिर भृकवि क्योवंटी है! रोनेकी अावाज सुनायी 
-नहीं पती । दसत तरह भिर भूकाये वे रहने का गौर क्या कारणं टो स्कन्ना ४ 
सोचते ही एता प्रतीत हुमा कि कही वारसि दहौोर्ही है। समाने 
दषे मेध कहीं वार्विं कर रहै ह। 


न 


२, 


१ 


कमरे कौ निस्तव्वता मंग कर्मैके उख्य दर्प चारवबोला, भरी 
वदी इच्छाभी किएक दिन तुम्टारे चाज । वुधानी कमीभी ह्म दोनों 
को एक माथ साने नहीं देती थीं । तुम्दं इस वात का वड़ा दुःख था। 


स॒रेद 
न्‌ 


10 


~~ 


अजली पूववत्‌ मुह्‌ भुकाये वटी ह । छगता ह, अन्यमनक्तहौ गयीहै ) 
पोव.के नाखनसे फदांपर लकीर खीचने की कोरिया कर्‌रही है । शायद 
धन्यमनस्कता के कारण ही सम नहीं पाती कि यह्‌ मिद मही; बच्छ पट्यर 
हं । मनक ञन्दरका मिद्टी जता नरम क्वकाक्ठरदह् चुक्रा था, भाज 
पुनः पुरानी वाते याद आने पर आद्र होत्ता ना र्हा है । 


21 


-- क्या हा, कु वोख्ती व्यो नहीं ? 
` --वताओ, क्या वो्ू । 
कुंभ) 
--वाल-वच्चे होते, तो उनके विषय में वातत की जा सकती । 
-- सर्दी मे यहां कौन-कौन-सा फल चिंलता ह ? 


< 


यजखी जानती है, यह महज वात करते के लि वात्तिह) फिर भी उत 
योड़ी राहत मिटी । मुहं उठते ही सुरे कटीं देख न ले, यह सोच कर घह ल 
तच मुंह पलट कर उठ खही हुई कि गुरेदा उसका चेहरा न देख सका । भ जली 
जव वापस आयी उसके चेहरे पर पानी कौ वृं फिलमिलारही थीं वात्र 
करती-करती वड़े मोहक अन्दाज मे भां से उतने भना चेहरा पं च्या 1 
जव वह्‌ एकदम सहज दौख रह हं । ४ 

-- सर्दी मं यहं स्-विर गुव चिख्ते हं । 

हारे दवागमे काखा गखावदहै ? 

--यह्‌ क्यो पूं रहेदौीः? । , 

युं दी । भुना, काला रुलात्र च्यर्‌ ठी दलन क मितां । 
दसल्ि पूष र्हा था । 

--चखो, बागमं च 


= 


य ~~ 2 "ज ग्र 
। अपनी ओको ने सवं दुद्धं दस छना | 
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गाव है; पर्‌ खना तरीं चाहता । एक वार एक कटौ हृई धी; प्र ओला 
वठ्ने मे ट्ट गयी । चित नस्क । ` 
--गखावतो ते जार्टरलिया मेदेखा या। कम्यनीकी ओर्से पक 
कानफरेस मे म मेखवार्न मया वा| सात्त-आठेदिनि था। मुने मुफस्सिल में 
दिकाया गया था । वाहर टन से जाना पड़ता या | जहाँ तक्र मुन्ने यावद, उस 
जगह्‌ का नाम एरोवेक है । मकान क्क्डी केर । नीले स्द्रंकी चिद्किर्यां 
यर्‌ रेलिग पर खाक, पीछे बौर सफेद गृाव । उन क्ोगो ने गृलाव कौ इतनी 
अच्छी चेती किसु तरह स.खी ! 
जटी उट खड़ी हृद । सुरेश भी उठा | दोनों कारिडार्‌ से ग्रुजर रहै है । 
सुरेथ सममः रहाट कि जज उसके करीव रहना चाहती है। जवतक इस 
तनह रह सके । उसने एक प्रिटेड साडी पहन रखी है । साडी पर परर नौर पत 
अदित ह । पो पर रग-विरगे पुल -पत्तं दील रहै ह । पावि अआग्लता लगाने 
के कारण उसके पविभी लार हैँ । ओले पर नाममात्र का च्िपिस्टिक 1 दोनों 
शठ काफी नुन्दर दीखरहेदहं। वहं चूकिमुह्‌ धोकर्‌ आयी थी; इसलियि 
ओं कारद्धं कुह्वा पडं गयाहै । फिर भौदोनौं तरफको न्लास्टिकि 
कलर दीवार, दःवानों पर शरिये गये विभिन्न प्रकार की कारीगरी महोगनी के 
कौमती फर्नीचर की गंव, भौर पतक के गम्छे मेख कीमती मनी प्लटने 
* अंजी को एकर रहुम्यमयी नारी चना रखा ह । वह्‌ इस मदहर की महारानी है । 
उमकी एवः आवाज पर्‌ नौकर-नौकरानियों की भीड़ र्ग जाती हि! चल्ते-चलते 
मुरेन योल उट, तुम्रं लायद इस तरट्‌ प नहीं सतर पाता श'जली 1 
---तुमनेतो कहा था कि पुल देखोगे; फिर यहु सव वात क्यो? 
~ सयिवता देख कर पता नदीं मन्न क्यों यह्‌ क्म की इच्छा हुई । 


--तुम इतने वदे भादमी हो; फिर भीसिफं अधिकता देख कर निर्णय 
{ ५ 


२] 


१ 3 ८ 


५ 
1 
११, 


---चन्ियो के खयि क्या यही सव कुह) 

--विराने कहा | 

-मटपुर्पों ने । 

--मटपुर्पोने ठक नदींक्टादहै। 

-- टम सावारण आदमी ह, हम महापुरुपों का ही अनुसरण करते ह । 

-तुमलोगकरसक्रतेटो,्नकरतीरहूनशिया है) क्योकिवे लोम्‌ 
वहून्‌ सारी वात चूड बोल गये 

जाते-जतति सुर्य ने एक वार पलट कर अजटी कीओर देक्ठा। अजस्य 
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समफरहौहैकिसुरेश् उसे देख रहा है! वह जिततनादेख रहाहै, अजो 
 मृन-ही-मन उतना सुच हौ रही है 1 उसका आकषण कोई कम नहीं है, समभ 
कर तौी, दो-चार दिन नहीं रह सकेदे ? 


--र्टनै की इच्छा तो थी; पर चमन जिस तरह सेवा-सत्कार कर ॒रह्‌ 
कि रहने को मन हामी नहं भरता । 


-र्ह जाते तो ये सारे पहुमड़ घमा-फिरा कर दिखाती ! पहाज्ञ पर इतने 
-टा-विो पक्षी है नो. समतल मैदान में नहीं दीखते । उन पक्षियो का कोई नाम 
तक नहीं वतः सकता । आदिवासी उन पक्षियों के नाम जानते हैँ । हमलोयमभी 
उन्ही नमो से पुक्रारते है] क्षण मर रक कर व्योक्ी, पुर्हं पक्षी दिखाने का 
मुभे वड़ा शौक धा । 

--ोर कभी जकर देखू गा । 

तुम फिर नहीं घायोगे सूरे । तुम मुभ सुटो आला देरहेहो। 

 --शायद घाऊ्गा । लेकिन तुम्हारे पास नहीं । चमन कृं सोच सकता है । 

मुभ गह्‌ काफी पसन्द आयी है । कहा नहीं जा सकता, यद्यं एक कटेन भी 
कातरा सकता हं । चुष्ध्याँ यहाँ आकर विताऊ्गा । 

देसी जगह ओर तुम्हें कीं न मिलेगी । मेरे सारे दुःख इन पहाड़ों कौ 
गोद मेँ धुल गये, खारी ग्ठानि गर गयौ । पहाड़ ` मनुष्य को भिन्न-मिन्त प्रकार 
से सान्त्ना देते है । चायं तरफ हरियाली -ह्-हरियाी दीखती है । ऊँचे- 
नीचे वर्लति पहाड़ी परथ, छोटी -छोटी पहाड़ी चोटियाँ मौर रंग-तरिरगे वेड़- 
पोपे हमेशा एक माकर्पण दद्य की सृष्टि किये रहते हैँ । चासं तरफ अतुखनाय 
- पपमा, प्रकृति कौ अपार महिमा देखने को मिर्ती है । --कहकर अजानं 
जीभ काट ली । --तुम्हारे सामने मँ मापण दे रही हँ मव तुमह थोड़ा विश्राम 
करना चाहिये 1 पु्हं कष्ट देना अच्छा नदीं | 

-- सच । 

-दा, मै रेसा ही समती ह । 

-ठीक है, तीसरे पुर फिर मुलाकात होगी 1 


तीसरे पहर सुरेश ने देखा, चमन छोट आया दहै! चमन क सफर गड्‌ 
खड है आर भाउट हाउ के पास दो कर्मचारी खड़े ह । 
निकट ह । दरवान माय कर गाड़ौका दरवाजा खाट 


(व < 01 0 
= तौ 1 ॥ 


पिपासा ८१ 


कमरे मे सुरया रहता दै, उसके पास एक छोटा-ता पादन का पेड़ है । नींद ट्टे 
पर वह्‌ पादन के पेद तटे जा खड़ा हुवा चा । 

चारौ तरफ धूप विखरी हुई है--सुनहलौ धृष । हवा यादा ठंडी नहीं दै! 
मखमली घास गौर पृाज्ञो कौ सुन्दरता देखने लायक है। एसा कगता है, 
कोमलता मानो भाकारदहौो उठी है, मुपमा सजीव होय्ठी है। खड़े-खड़े चहु 
यही सवर देख रहा था भौर जली कै एक सामान्य अनुरोध “दो-चार्‌ दिन 
न्दी दह्‌ सकते '" पर विचार कर रहौ था । अजीव वात दहै, यहां साने परः मानो 
वह्‌ थपर्ना जिम्मरचारिर्या भूल गया है 1 एक कंसा आलस्य उप्तषर घागया 
है । रीखायादइतुकी याद तक नहीं भाती । उन्दरँ छोड कर वहु कमीभी 
इयादा दिन अकेले नहीं रहा है । शादी के वाद कान्करेस के सिलसिटिमे दो- 
चार वार बाहर जाना पडा; फिरभी व्यादा दिन बेहर नहीं रह्‌ है । 
यादा दिन होने पर्‌ छौला के सामने दुनिया भरकरा वहाना वनाना पड़ादहै, 
तव कहीं द्युटकारा मिला है । | 

दार्ल॑कि यहां भाने पर कीला भौर इतु की याद भीनहीं अती! वेते 
उसके जीवन मे एक नियम-सी वन गयी हैँ । वह्‌ जानता है कि चमन इसी वीच 
उपना सच कुछ ठक केर आया है । आज अनियम मेंषङ्‌ कर भी उपे अच्छा 
खग रहा है । मानो यहुत दिनों वाद षह अनियमका बेलवेल र्हाहै भौर 
वेट जायेगा । मुवह्‌ उठते ही बखवार चाटना, साबुन, सेरविग क्रीम ओर स्नान । 
चटपट कुद स्नक्स खाकर वाहुर निकल पड़ना 1 गाड़ी के अन्दर एकं नीरस जीघ 
चना रहना । घाफिस मे गम्भीर वना रहना । फाटरलों की खोज-खवर, रेट जौर 
वर्िगिमे पूरा दिन गुजर जाना} लिड्की खोलते ही वह सम जाताहै कि 
तदी के उम पार कल-कारखानों कौ चिमनियों के अन्दर दिनि का मुरज ङूवता 
जा र्दा है, उस्रकी प्री ठीलाने अव सजना-मेचरना शरुरूकर दियाहै, इतु 
को सजा-घना कर लाया मुच्य स्क पर या किसी पाक्में घुमानेले जारही 
है। ये सारे काम जव नियम-सा वन जाते है, तवर अच्छा नहीं लगता । 
या गच्छा नहीं रगता का जाभास उसे यहां अने पर भिक रहा है । यहाँ खह्ञ ` 
होकर पहाड़ की चोटियोँं पर पक्षियों का ककस्व मुनना उसे अच्छा खग 
रहा या । 

(सच्छा नदीं खगत्ता था" कट्ना गर्त होगा, घह्‌ एक विचित्र अकर्यण में 
फंसताजा रहा था । वहु जानता है, अजली भी अभी दाछकोनी पर खड़ी-खडी 
पुरानी वातं यादक्रव्श् पाग्दीडहै।या व्हभी पक्षियों का करव मून 
रही है। ॥ 


७२ पिपासा 


मौर भी सोच रहा था, जद्धल मे सिन्न-भिघ् प्रकार केपक्षी है । य॒दि वह 
जर्‌ अचलौ नार्थे गौर जद्घट मे चिडिया सोते फिर तो क्या वृराहै) न 
री-मुवह दोनों निकर पगे । खाना साथ रहेगा । प्रानी रैना | दिन भन 
पहाड़ पर घुम करा शाम से पहले घापस॒ आ जागे । यहं सव सौचते-न-सोे 
याद हौ आया, शजली चमन वे परली है | मुवह चमन को विना वताय घजी 
एक मदत काम कर वी है, फिर सा हीने पर वड़ा बुरा होगा सौर छम 
उत्का दिल भी गाह्‌ न देम | फिर मौ मन-हः-मन वह्‌ एेसा वथो सोच र्हा द 
पि दन पहा मे एक बुन्दो युवतौ होगी, पुल -पत्ते यदित रेनमी सादी में वह 
पिम होमी । पाव मे आर्ता होगा, उचा जटा होगा । शौर कोई छोटा-सा 
अनजान सोता पार करते वकत उप्तकी चञ्चलता मे षहुखो जायेगा ¦ वह्‌ एसी 
कल्पना करही रहा थरा कि देखा, चमन वाप अ रह हं ! उसकी गाड़ी 
मिनस हासपिटछ की चगल मै भागती आ र्दी हं । कालेज के टावर काधंटा 
चज रहा है--तीन, चार, पांच । घरे की आचाज के साथ-साथ उसके हृद्यं 
एवा अनीव-सौ जाग चयक उठी, करीव पाना कदा से वह्‌ चटपटा ञ्टा 
दौर ठीक उक्तौ समय आट हाउ के पास चमन कौ विनाल गादी षच 
की | दरवान दरवाजा खोर रहा है । दोनों कर्मचार्यिँं से वह्‌ कुं कट्‌ रहा 
| दोनों भेले मँ नीचेसे कय उठा कर लाट ह । उठाने मँ बड़ी सावधानी 
वतौ जा रही है. 
 द्रुरसे चमन ने देखा, सुरेखा पादन के पेड तटे खड हँ । धरेश साह को दरे 
कर्‌ दह्‌ मृस्कराया मौर हाथ दिलाया । अभी उसे देव कर एसा छ्गता दैक 
` वह सारी दुनिया विजय कर्‌ जारा है। 
पास अआतेदही धैलेसे एक हृत ददी रोह मछरी निकाल कर बोरा, 
निर्मला कौ बडी इच्छा है, अपको म्यी खिल्ये । यहां आमास म मद्यटी 


नहीं मिलती । सुवह्‌ सुवह्‌ अच्छी मची की तलान्‌ म निकल पडा था । 


> 


मद्री की तलाश मे उसे कह कटां सटकना पड़ा &, यानी चमन थीर 
उसकी पती सुरेश साहव को खुद करते के चयि क्या कु नीं कर सुवते, जान 
की बाजी तक लगा शक्ते ह । यहं सव जान कर सुरे वोदा, दकिन चमन मरे 
हाथ मे समय वहत कम हे ओौर काम कृ ¶ हां । तुम चले मवे । 

म नीं गया साव, निर्मला ने मृन्च जवर्वस्ती मेय दिया । अच्छा 
मदली न होने पर" । 


--तुम ओर किसी को मेज सक्ते षे । 


--उन लोगों की वात छदे । वै वहत करने, तो नाल्पोता तक्र जाते । 
वह की एक पहाड़ी नदी म कमी-कभार मदली मिक जाती है । नहीं मिलने 
पर वापस आ जति | 


--जौर फिर यह्‌ सव करने की जल्स्तदहीक्या है। मै आआफिञ के काम 
त्र जाया.है । तुम अगर इतना कुच करने लगोगे, तो वड़ा बुरा दिनमा । 


चमन को पता है कि सुरेश साहव बड़ कड़ं आदमी है । मुंह पर साफ-साफ 
वोलदेते है । किसी को वट्‌ नहीं छोऽते ! चिकनी-चुपड़ी बात करना तो वह्‌ 
जानते दी नरी, मन-दी-मन गुस्सा जार्यं, तो वचने का कोर्ट उपाय नहीं । यह्‌ 
सोच कर वोरा, घाप बुरा मानेगे सर, तो निर्मला को वङ्गा दुःख होगा) 

सुरे को कमी-कभारक्याहौो जाता है] केक श्ण पहले भी वह्‌ सोच 
रहा था, एकवार बह पटाड़ पर जायेगा, रग-विरगी चिद्धिया देखेगा, अ'जली 
खाय होगी ! वडानुमा कीमती सफेद गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर भागी जार्ही 
है । दोनों किनारे अरस्य पेड़-पौधे गौर कीड़-मकोडे कौ मूजत्ती यावाज । वह्‌ 
गादौ चखयेगा या गजल यदी गाड़ी चाना जानती होगी, तो चही गाड़ी 
चखायेगी । कितने सारे भाकपंक दृश्य मन में तैरते रहते & । उस समय अपना 
एक भौर ग्पविततत्व दौडाता-फिरता है । चमन के घापस भआते-न-आते एेसा 
व्यवहार कर चैठा मानो वह्‌ चमन के व्यवहषर से कितना नाराजहौ गयाहे। 
भौर वोठते घक्त थोड़ा मुस्करा कर अपने व्यवहार पर कोमर्ता टाखनी चाही 
है 1 थोड़ा हल्का करने की जरूरत है । ओौर जरूरत सम्भकरदी वोरा, फिर 

कभी दुद्र टेकर आऊ्गा, उस समय जितना जी चाहे खिछाना-पिलाना । 

--आप नहीं आयगे सर । 

-- वयो नहीं भारंग ? 

--आप वड़ व्यस्त भादमी है । 

-द्ियो मे भरी कंसी व्यस्तता ! 

--अप खोगों के हजारों कामहै) 

--ठोक है. काम रहने पर भी आगा । 

--भव मेरे चि तुम इननी चिन्तान करो । 

डो हायमें देगच्यि आरहे पे, चये गे । सुरेश बोला, तुम इतनी 
तकर्टःप मेल कर यह सव खपे हो, यौरर्ग तुम्हे ठट रहा 
हौ कुसा) कद्‌ कर वह्‌ जओरोसेर्हुम पड़ 


ह । मेरा स्वभाव 


शायद सुरय ने सोचा, चमनने चादेयोकुद् कियाद, वह याँ जिमभी 


७८ पिपाता 


कुम से.जाया हो, सवते वदी चाप्त यह्‌ है कि चमन कस्पनीका कस्टमर दै 1 
` यसे भी खय रखना होगा । हाखांकि उसकी कम्पनी का कोई योग्य प्रतिदन्दी 
नहीं. है, सभीः कष्टमर कम्पनी कौ खुलामद करते है; -फिर भी व्यवसायिक 
नियम के जनुक्लार चमन के. प्रति कड़ा व्यवहार आपत्तिजनक है! --यह्‌ सव 
सोच कर दी षह कठेकहा मार कर ठंस पञ्ञ । सुरेदा साहव के प्रति चमनमें जो 
सामान्य भय धा, एमी हंसी सुन कर वह्‌ टूट गया | 


चमन उसकी हसी का साथ देता हुमा हसते-हंमते चखा गया | युरेश जपने 
कमरे मँ चापसमजा ग्या। | 


थोडी देर वाद ही मोहिनी मायी । चोरी, चाय पर चमन खां जौ आपका 
` इन्तजार्‌ कर रहे है । यानी चाय पर अन्दर बुलाया गया है। उसने दराउजर 
पहना ¦ सफेद वशर्दं ओौर च्ल पहन कर शी के सामने जव खड़ा हुथा, देखा 
` मोहिनी त्व तक नहीं गयौ है । दरवाजे परः खडी है । चेहरा पर रूत्रिम गंभीरता 
देखने के स्यि रीशा देखना वडा कष्टप्रद होता है । सीलामे मोहिनी ने उसका 
मुंह देख छया है । यह्‌ उसे अच्छा नहीं रग रहा है! उसकी कमजोरी पकड़ 
। सकती है, सोच कर वोला, तुम जाजो, मजा रहाहूं1 
-- साथ चिवा जाने को कहा ह । 
--सोपफो 1 [र 
उसने थोडा क्रीम चेहरे पर मखा । सर्दी के कारण सारा शरीर वड़ा र्ला- 
. सूता-सा खता है । क्रीम लगाने से चेहरा कंसा नरम ओर सजीव हो उठा! 
दिनम सोने के कारण आंखो के नीचे थोड़ा सूज-सा गया ह | अव चमन उसे 
देखते ही -समभः जायेगा कि घह्‌ केवल रूखा-घूखा जादमी नहीं; वल्क उसके 
चेहरे पर भी कमनीयता है, आफिस के सुरेशा साहव नौर इत्र कुष्य म जमान- 
शासमान का फरक है । मन में चञ्चलता होने के कारण बाहर निकलने से पटे 
सुरेश थोडा गंभीर वन गया । 
मोहिनी भागे-मागे जारी हं । वगीचे का फौचारा अभी उतना तेज नहीं 

दै । यहाँ चमन ने किस तरह्‌ इतना सुन्दर फावारा कनवाया है { दिन ढलने पर 
पानी उतना उपर नहीं उक्ता । तीसरे पहर कौ पौली पृथ्व कौ तरहं फोवारा 
का चेहरा भी विषाद से पीरा हौ उर्ता है । चर्ते-चलते वह एेसा महसूस कर 
र्हाहै1 . । 

 वाल्कोनी के इस तरफ पहाड सीधा खड़ा ह । रेक्गि पर खड़होने से 
नीचे देखा नहीं जाता । सिर चकराने र्गतः ह । एेसा क्गता है कि कोई पदे 


पिपात्ता ७५. 


सेय रहाहो। वह वालकोनी तक पर्ुवादही धा कि चमन उठ खड़ा हु 1 

पनि फटपट वायल्म का काम पूरा किया। मोहिनी आपक्रौ वुलाने 
गयी । मेरी प्रतीक्षान कर निर्मला ने मोहिनी को मेज दिप्रा था । 

` खुदन जाकर मोटिनी को मेन कर उसने मलत कराम क्रिया है, उक 

व्यवहार से एेसा ही आभास मिलती था। 

कामक हई वेतकीकृर्बिधाँ । वीच वेतकौ तिपाई। नीलेर्खं की 
तीन कर्मियों के सामने तीन तिपाई । साफ़ पता चलता है कि निमंला उनके साथ 
चाय लेगी निर्मला रेकिगण के परासर वैटेगी, इसल्यि उसकी कुर्मी रेखिगिके 
विलकुल करीव है । चाय आयी; पर्‌ निम॑ला नहीं भायौ । चमन वृलने गया; 
फिर भी नहीं भायी । सुरेशा को वड़ा आश्चयंहोर्हाथा क्िचाय पर अजटी 
क्योँ नहीं आती ! एक साथ चायपीने मेंउसे इतनी चमं क्यो रहौदै ! 
दोपहर में पास वेठ कर उसे खिखाया है । हाँ, उस समय चमन नहीं था । चमनं 
के न रहने पर उसे साहस होता है, घुल कर च-फिर सक्ती है| ओर्‌ चमत 
के सामने वह्‌ एकदम परदानशीन वन जाती है । 

सरेण साहव को इन्तजार करने कट्‌ कर चमन अन्दर गया । एेप्ताख्गा 
कि वह अजखी से यहाँ आने का अनुरोध करर्हा है । सुरेगको वड़ा धाश्चयं 
हभ । दोपहर के समय उसे खिंलाने में अ जीका आह्‌ याद कर वह मन-ठी- 
मनसा । उसे खगा, अजली सव कदं चमनसे छिपा कर करती है । पता नहीं 
वयो अजली पर उसे वड़ा गुम्सा आया । चमन चाहता है, परिचय हो, घनिष्ठता 
हो । ओरफिरवहभीतो जानततीहै कि चमन उसे कद वार क्ट चृकाहै 
निमला रवीन्द्र सद्धीतमें दक्षहै | फिर.अजली यहाँ आनेसे इतना उर क्यों 
रही है ? उसने सोचा मौका मिलने पर अक्रलेमेभूदेगा। 

चमन वापस आकर बोला, नही आयी । अचानक तवीयत खराव हौ 
गयी है! । 

भट गुस्सा उटना सुरद का स्वभाव है । वह्‌ मानो चीख पड़ना चाटूता था, 
पुग्टारी परली एक अच्छी-खासौ अभिनेत्री है चमन । वह्‌ सव कुद कर सकती 
है । लेकिन वह्‌ चखा नहीं; वत्किचायकौ चुन्की टेवर यांत स्वरमें बोला 
आज रात जोरों की सर्दी पड़मी । 

सरेण का इतना कहना था कि थोड़ा भूक कर्‌ चमन उठा, सर्‌ कद्ध 
जौर न सोचे, तो इस सर्दी मं जमेगा वड़ा अच्छं 

सूरय समक्त गयाक्रि चमनक्या क्ह्नाचाह्ना है। वोदा, द्र तो इन 
चीज दुरट्रचमन। 


७६ पिपासा 


चमन का चेहूया धड़ा मुर्नागया। वृद वह काटा 
क्द। वर्थीका वाहृत्य) सामने विदो दाति तोनि सं वृं लननिङै = 
उपक हसने या गरहुम जाने का पता नहीं च्च्ता। साह कसे जम = 
चाक । आावदयनता से अविक ते क्मानेका स्वभावदह्येने ऊ करार माप्त 
वीच सं पीतल की चकती जसा चादि चमक्तो रतत 


1 


दं। मादा वह्ट न्ने 
कारणं पट कास्थृल अन्न प्ामनते या जाता हे जौर इयम व्ह भौर मी हतन 


द्री्ने छगता द्र । इतना कद्यं करवै प्रर भी अ्जजली उमे साधर वाटर निकन्टन 
पसन्द नहं करती ! । 


चमन वोदा, निम॑ला चद ज्ौकीन च्डृकी है, एकदम अप-ट्‌-उट ओर्‌ प 
खहूरा गंवार । इक्षय्यि मेर सामने आने में शमती होमी 1 | 


सुरद नै कहना चाहा, यहं तो कोड ठीक वात्त नहीं । टेकिन वह्‌ कृद घोटा 


नहीं, चुप रा । यहं वह एक पदस्य व्यक्ति हे । अजटीजो उसकी अवनी है, 
वहत अपनी, चमन नहीं जानता । निश्चयी अननै यह्‌ सव नहीं वाया 


ता 
चमन उसे नाजायज फायदा उठाने की कोरिया करता! कीचकाच मं उने 
मन मे पमी शङ्काएं उठती रही हैँ । इत पहले पर्‌ विचार कर मन-ही-मन जज्खछी 


की प्रशमा कररहारै। टेक्रिन अजदी चिडियि दिखाने छे जायगी दोषी, 
समम मे नही जता अव यह्‌ कसे होगा । 


ओर इधर अजदी अपतत कमरेमे फफक-फफक कर रोनी है) क्रीते 

ह है, वह्‌ सुद भी नहीं सम पाती । चमन ने नाना त्पमें उपना उपयो 
कियाहै | चमन ओौरभी कई ष्प सं उत्ता उपयोग करगा, या दमन अनर 

` जसा कहा करता है, आकर कहेगा, सहव को रवीचछ सङ्गीत बुनःओौ । निति 
पट्‌ सुनायेगी ! चह तो अपने थाप मह नहीं। फिर उसे ह्मेद्या भभिनन 

. करना होगा किं षह चमन की पलीहि जीर पला हतं के कार्य चमनक्मा उत 
पर पूरा अधिकार है । चमन उसके साधर सवक कर सक्ता 6, उन्न तवि यु 
कर्‌ा सकता है । वह चाहे ओर जो कुदं कर स्के; पर परय कं सामन चमन कर 
प्रती का अभिनय न कर सकेमी) वहटेसा हीकुद सचक्रं न्साच्रप द 
गया । सृन्दर, सजीव एवं सवल व्रक्ष-सा एक व्यति अभा वनामर ¶ चटा 1 
तौ सिर्फ उसे देखने भर की इच्छा रखता ट । ज्यादा स्मे 


दास [ मजी मन-दु-मन कषत-निक्तटोर्दी थी । जता ज्व न 
द्ये उम गम्य दम्यौ की < 


ता है, जव वह्‌ सोच नहीं पाती कि कमरा करना १1/८ 
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3, नरी 3 [3 ¢ ^ 
वचार कृ रह द । उमक्रो धोक खुल हंद दहं। 


र । 


केर र्ग का एके करौमनी करल उसने छाती तक्तं दधीच रवा ह 1 उनके 


1 
हाव कोमल है जौर रंग गोरा-चिह् | उसकी मुजानोंनें कारौ व है । हर 
आदमी अपनी मृजां में चल की कामना र्छ्तादहै । उतकी जख मे अभी 


अज्थीव्रस्ी रह क्रिस तरह बजटीःदइततनी खृवरूरतहो गयी} | 

जो आदमोकैसताथहोतादहै, वही सुरशके सायो स्टाहे ¡ वह्‌ त्रिकं 
एकं दी वात मंच रहा है, दरवाजे पर जिस किरी तमय दम्तक हौ सक्तीदहै) 
पिद्ी रान की तरह भेजी याज भी छप करथा सक्ती ह । जाज अने परः 
वह्‌ क्या करेगा ! | 

वम्तुततः वह्‌ अयने मनसेखद्‌ नदीं ग्हाहै \ वरीच-वीचमे अओखो के 
सामने परती का चेहरा उभर साता था । अर्भा लीखाक्या करहु है. वहु 
जानता है । वग घाला पलंग खारी पडा है । इतु अपने कमरे मे खरटेले रही 

टा हतेगा गाडन पहन कर सोती है, आन भीउमी तरह सोयी 
करे विन्हुमे करवटे वदल सक्त्रीहै । वहु करवट वदती है, तो उन्तका 
मुनट्टा ग्डन मरक कर कमर तक अआ जातत है आर उम समय सुरेकी 
भखों र होता है पक्र आश्चर्यजनक जगन्‌ । जो रह-रह्‌ कर जर उस्ता है ओर 
मुरेण वचन होता जाता है । वहु उठ कर वेड जाता है । पानी पीतादहै। खीला 
छग पर जा चेटा ह । टीला मानो महरी नीदमें दहो । टेकिन वहु जानता 

, खीनाकी लाखो मं नीद का नामो-निसान नहीं । वहु केवर आंख वंद कयि 
न्ह! गाउन खीच कर उतारदेने परभी वह्‌ एकदम चुपप्डम स्हतीरहै, 
रीरा का म्बभाव ही अजीव है । वहु कभी खद उठ कर नहीं आती । पता नहीं 
दारीरभक्याद्िपा रखाहै कि विस्तर पर इधर-उधर करते देख सुरेद्को 
एमा लग्ताहैकिउसेक्श्रहोर्हादहै। लीला जंभारईले रहीहै। नीदि नहीं 
भाग्हीदै। नींद का स्धाग रचतीदै ओर गाउन टीकन रख कर आखिरकार 
मुने कचो अपनो जर खींच यती \ सुरेश एकवार जव उसे दछाती मं भीष 
खता है, घट्‌ पागल हौ उठ्तीहै । उनकी कारटी-काटी र्टोंमे चेहरा 
जाता दै! उस ममय चहु ओर टीला कमरे में चक्कर ठगतिरहूते ह एसा 
खता ह जि रीला एक आकपंक मोमवत्ती वनौ जल रही है शौर वह्‌ एक जुगनू 
यना क्मरेमंउडस्हाह। | 
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म ^५ 


क्स्वलकय रद्ध सफेद है) उखनेद्धाती के पास कम्ब रख चया है ) 
सिर के नीच वायां हाद । दाहिना दाय द्ातौ पर दहै । देखने पर एसा लगेगा 
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ह ! {ग पष्ट क्ण लानत पद 


५ (५ 1 
= मि 
स्त कौमाय सिये मनूप्य मर्‌ मग्ना दै) इममे बहू 
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५ [५ ॥॥ >) 
उने णक सिटका खोल न्सीद्ं । 


। र ध < 9 मून त्रन्द ~~~ २ 7, नरी सुन 
नभोनिः न प्यने परभा यद सर्र स्विदि मत चन्द क्रन्त नह सक्त ॥ 





रातं फ सर्धाण्डन््री ह; हान्मकि दिनम कष्ट सखतद्ठं म्यत । उदनं 
एना निकी कै पलट नो सोक राथा, दसच्ि मियनरी हाम्पित्क कौ एक 
#। ५ कि 


रायन य तर्स रहो वो 1 आर्‌ मनर हृषल्पिट्य करी णद यातत ह, पता 
नही नधौ एद नवं की तस्वीर आंस के यामन नात जपती है । तर्फैव गाउन मे 
टकी परक नर्म, सरके सिर पद्‌ सफंदट्पी्द ।पंलोम नपर सतै सौर कन्ये पर्‌ 
सनि युद्ध का नुन स्डादयद्यार वेज । अर्‌ उसका चरा वाद्-वार अजौ 
जनाद याताष्ट्। अभी पट्‌ अंका नलो भिम स्यम न्टाहै, चहु च्गनकी 


५ 


न्ती व लिरर यद्वि फिी मि्नरी द्वारिपटल का नतर हति 7 ऽप्रादा जंचत्ती । 


५, 


८ मातिः अकली उमरे सामने समी है अद 
न उनी यमयच्य का चवि सयक उन यामन द| अजन्य 


[भ # 


न) 


प वष्ट म द दनो सर । सिदयौी कौ जार >? 
माम कृद है, मून दयो सुरे } सिक का जार क्या दनवस्छदा : 
नँ कृद पन्य थ्या, घो व 
सुरदा दद्वद्या, ज सदा, पुम सभो चमन का कहीं पल चस, पतो षट 
6 श्र 
यंदमामी हूय 1 
तपना था तम यही कहोये । वच्पनसेरह जो उम्योक प कपुर 
मु प्रत्ता था, तुम चह नहा । वक च द = र 
| भ ड ति य 
घह र्यते यादा धोर्‌ मला क्ट माका गच्छाहि? 
9 ५९५१. ह 
सदाने सिर भुका र्या । ष्ट क्का योरे | णको वोत दारवान्‌ 
( च 


~ +~ ॐ र्ट (41 र आग्ि 
मारा फर्‌ कटु दै । चोला, जा हुमा दः चू दना आन्न ता । 


2 >; ध 
पुय भ्पाग्य पृ पि टसुपुर नर्त १ *4-* ~ 


आर मधा एन्य ? 





सामने कोई नहीं घा । दरवाजा वन्द है । मन-दी-मन वहं वड़ा उत्तवित हौ उठा 
दै । उ दिन मुवह्‌-ही सुवह्‌ वह्‌ बुला के घरसे जौ भाग आया णा---इस्त समय 
घह्‌ वात याद भते ही वह॒ अपने आप प्र ष्टुव्य हो उटता है । इस भाग अने के 
कारणहीतोअजली रेसा तखा मजाक करती है| अजौ वार-वार यही 
एक वात कह रह है। सजी धभी वातीतो चह सव्र कूं खो कर कठ्‌ 
पाता ! कता, पीने सचमुच वदी भीर्ता दिखायी थी । मुभे सभी इतना भला 
लडका समभे प्रे अजली कि तुम्हारे ल्य वुरा वननेका सहसत कर 
सका । यह स॒व याद बातिदही मेरा मनद्ःखमसे तडपच्छखता हैँ) अत्य्‌ सव 
सोचने से सिर्फदुः्ख चटृताहै | फिरभी म करुद्धन कर सकन 1 दरवाजा खोल 
कर नहीं रख सका । भाग्य का च्खिा मला कौन टार सक्ता है! होनी 


^< 
= 


होकर रहती है । अव हमारे भाग्य में यही धा. हम रोक कते सतते घे ! 
फिर मानो कोई वो उटा, सुव्ह-मृवह घर से भाग खड हए । मेरे वारे 


[+ 


एक वार सोचा तक नहीं ! सारी वदनामी मेरे मत्ये मह कर्‌ भागगे 1 

घटना याद शाने पर या अभी भी उसका विद्टेपण करने पर उसे अज्छौ 
की दुला समते देर नहीं टगती 1 व्ह तो भाग गया; पर वेचारी अनज्लीके 
मुह पर कठद्ु-कालिमा पूत गयी । वह्‌ सभी की नजरोँ से भिर गयी) वूजाजी 
ने तिक को ताड चनानान चछड़ा। सारयादोप अजजीके सिर मठ्‌ दिया। 
सुरे को भला दोप देवीं दी क्यौ, वह्‌ ठहरा उनके पीहुर का च्डका । उन्होने 
सोचाअज्ली उसे फांसस्दी है। वौना चाँद दूना चाहता है। मुरंध मानो 
भाय कर्‌ वच गया 1 यहां रहता तो चुल उसका स्वना कर डारुती, उने 
मापके पर करदः का ववया खम जाता; यह्‌ पूर्वज क्ता ातीरफदहै सनौ मुरेण 
इम डायन वे मोह्‌-जाकसे भाग निका  अज्ली न्ररल-मुवोय मुर को वर्वाद 
करने पर तुरी थौ! 

ज्व कभी मुरेदका अतीत उनके सामने उभर अआताद्रै, वह तिपकिर्यां 
सुने पाना! आज भी मन्न सितति सुनग्ह्या है । अर्नत उभर आया । 
दुजाजीौतै दरवाता वन्द कर्‌ दिया है। बाहर खदौ-खड़ी एक सरल-मुवोव 


दाचि यानी संडर्ट को उखा-कद नुनारी दहै । उनका एककः क्ष्यं तीक्ष्ण 


तीरक्ातरह्‌ हदयस चुभत्ताअा रहा । अन्वेरं कमरेके अन्दर सजक्ती 
पपाव-फपवः क्र रो ररह है । अजटी क्रा मुवोमल व उप्ण हृदय क्षन-चिक्षत 
हतेद्खेकरमभी विरोद्नकरसक्रा। दह वड़ा भला चट्काथा, भने लष्कर 


वा तरद्‌ टी सिद्ी पर चड्यहौो किसी दूसरी सिडकी पर खड़ी क्रितसी मुन्दरी 


१ + ॥ ४ 
गत मन्दा यां यद्देव पर मारी यात क्ते कादा) 
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न्दा हे । ओर्‌ ध्य कीक मंनीद नहीं! -- वह 
सममः रहा है, सव कु समक रहा है क्या वट्‌ सवके सोने प्रर नाडन प्न क्‌ 
कान के वाततम घूमती स्ह्ती है? भरेवने चतदन दी। वादहिनते 
दरवाजा छोल कर आने वद्य । पैट त्दे एक धत्यर की चका ¡ वनी उार्धया 
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न हेवर भौर क्तदो ! वह्‌ नव सोचता हु चह पार -वार्‌ अव वदरतय गृव्ा। 
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संकोचवदा थौर्‌ उपादा दूर तक देख न सका । ठेस पोकाक में इ सर्धं कौ रात 
मे उसे बाहर देख कर सुरेश नै सोचा, शायद चमन से मगड़ कर वाह्र आ गयी 
हं ¡ गर यह वातत नदीं, तो कफिरचुप क्थौँह, वोकती क्यों नहीं ? लेकिन 
करीव पचते ही वह्‌ घवरा गया, अ जलौ कहीं वहो तो नहीं ! ओर्‌ करीवे 
जाकर बोला, भजखी ! तुम यहाँ क्यों चटी हो ! पुं सर्दी लगेगी । 

अ'जखी ते वोकिल मोस देखा! बोली, ओ, तुम! वंठो। --वड 
निरत्ताप व निस्तेज स्वर में भजङी बोरी । । 

इस बवस्या मे सुरेव क्या करेगा, कुद सोच नहीं पारा है मुरेगने 
देखा, गजटी की आं फिर वंददहो गयी है । पासदही जो एक आदमी वंठादहै 
इका उसे खयाल तक नहीं । भौर वह एसी पोगाक पहने वटी है किञग- 
परत्यंग दीखता हि, हवा का भोका भाता है ओौर गाउन उड़ा जाता हँ! उसे यह 
भी खयाल नहीं कि उसका सव कुच दीख रहा है! एेसी स्थितिमे यहाँ वेढे 
रटने की अपेक्षा चमत को वुलाना उपादा वेहुतर है । साफ पता चलता हैक्रि 
अजटीनेकाफीपीरखीहै) चमन राव पीताहै 1 एक सीमित मात्रां 
पीता है । भाज क्या मा्रासे उपादापीगया है? वह्‌ क्या कमरे मे वेहो 
पडा है ? मव सुरेश क्या करे, वह्‌ सोच नहीं पाता 4 इसत समय मोहिनी होती, 
तो अच्छा होता । घह्‌ मोहिनी की तकाय मे आउट हाउस कीओर जनेकी 
सोचदहीस्दाथाकिि खयाल आया, इस हालत मेंभजटी को अगर कोई देख 
टे, तो वड़ा वुरा होगा । उसने सोचा, कव लाकर अ जली को ठक दे । उ्तके 
वाद आउट हाउस जाकर या चमन को बुला कर उमे पर्चा दे 1 

यह्‌ सोच कर सूरे उठनेहीजारहाथाकिञअजछी का दर्वल हाथ उसके 
हाय पर पड़ा । उमे ख्गा, अजली मव कुछ समभरही है वह्‌ जो खवर देने 
जारहारहै, इस हाक्तमे भी जली यह समक्रही है! सुरेशको अव जाने 
की डइच्छान हृरद । उसने उमे जितना वेहौल समा था, चह्‌ उतना वेहोक नहीं 
है । सव कुठ जानु करभी वह्‌ वोला, तुरँ सर्दी ल्गरही है । जाओ, 
सो रहो। 

अज्लीवोरी, वुम्हे नीद न्हींधा री है ?2-- 
र्म जानतीह्, तुम सातम सो नदी पतति । 
--नटी,र्भेसोष्टाया। 


८211४ 


श ५, =, 


-सोद्दैये,तो फिर पताक्मेच्छाकिर वहां दीह? सनटीकी 


9214 
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निकी सोचते नमय मद केरा चमो किः कई पदन दः गे 
विद चिना खोद वरया तुन्द सदं नी धर्ता ट 

(नि ह, ४1 न्ता संतन 1 

श्नि चमन मो सवता तुम म सो सवत; पर्‌ चमन क्षे संकला 
। पष्ट घरि भरणा है! वह गहरी नीदमं सोमरापष्ा हैः प उमये 


इतना सोत्महं । मं मो नही मक्ता । मेका रत गय स्वः ठ्या सनी 


तम रोज प्रातताद्ा ! चटा, कलना नद देषा | 


-रोन षती । घोसी, क्स इती-मी । उपने दोनों दयसे नुन्ने 
मात्रा वनानि का प्रयात किया --खपिन जिति दिनमृद्य दन होतो हे, कहू 
नृ, दुख नेमरी छात्रौ फव्नै लगती, उमदिनि उगरादया पीताः ह । वहन 


(व 


स्प्रादा | चहारदीवारी मं रहना अच्छा नही च्यता ¦ बाहर निकट पह ह; 
सापरी रात पूमती किरती हं । घूमती किरती ह. घरमती पिरनी हू 
रिकाड कौ तरह अजदी वार्‌-वार एकद्ी वात कहली अर्प 
--नमफ में नदीं भाता वुम्हं कौन-सादसादूःखहि ! वमन क्या वुद््र 
 घीचदही मे वात काट कर अजदी चोरी, नहीं. कोई नही. कोटक 
नहीं देता । फिर भी सुघ्चक्यों क्ट हौताहै पुरे । उप्रादया पीनि पर मन्न तिक 
यही महुगू्त देता है कि चमनमेरे चारोंतरफ मंऽयारहा ह । हाँ, चमन 


र 


9! 


प्ररदधादं की तरह मेरे पीये पड़ रदा है--एक हन्य, हठो पर्‌ चरक की नंदी । 
कमर्‌ में वेल्टं । तहवन कौ तरह धोती पहुनता है । पलयो के पं जस चाल खड 
रहते ६ । मुस वडा ठर जगतां तरे । क्षण भर ल्क कर वो, ञव ननी 
ट्च । विस्तृत भाकाद ! भिलमिलाते तार । चांदनी तुमे अच्छी नही छगतती ¢ 
---इसं जानटेवा सर्दी मे तुम जम जायोर्मी अजली। चलो, अदर चट । 
च्छमं घुग्हारा सवे कुछ सुनृगा । 
-- सुनोगे, मेरा सव कृद सुनोगे {- कहं कर अ जटी चिलखिका करदह 
पड़ी ।---सव सुनते की इच्छा प्रकट करते ह क्या सव कट्टंक्ठा ना स्क्तादै? 
यह कह कर मानो उसने सहसा पतता चला कि उस्नने वद्य हृका-फुल्का गाउन 
पह्न रखा है पट दोनोंहाथौं सेनगे दहि्मौको सनम दिपानेकी 
कलिय रने कमी । इधर सीचती हं, तो उयर नेया दता, उवर खीचतीरः 
तो दयर नेग होत्ता हं । अन्दरको 


| 


ई कपठ़ा नहीं ह । उच्छापूवंकं चट्‌ नहीं रखती । 


' 


दपरुनय घ्‌ पानक जंहो जाती हं। सव कुं सम्पने पर्‌ चमन उस रात 
सी के क्मरंमे नदीं घूसताहं तो जान पर वन घाती है । बोतल, मिलान जौ 


परिपाक ऊधर 


कुः सामने प्राती हं, उठा फक्ती ह । उर्‌ मै चमन कमरा वंद करमो जाताटे) 

आज भीक. देत्तीदही रातह । सुरथ इसका अनुमानमभो च्हांल्गा 
सक्ता । किरभीवषह्‌ ममफरटा हकि अंजली हृदय में पक मार्मिक व्यथ 
चिवि यह द्र्ही हं! वहु वोला, तुम मेरे कमरे में चखछोगी.? 

नदीं 

वयो ! उस सर्दीमें तुम मर जासोगी अशजक्ी। 

मन्न सर्दी नहींख्गग्ही। 

--टेकिनमुघ्नेतोक्नरहीदहं) 

--तुम यह्‌ क्यो वुरेय ! क्यौ आये, तुम क्यों आये [--अजली अदुमुकत 
क्रन्दन में कट पड़ी । 

नुरेण कुचं गी नहीं बो पा र्हा हँ । षह चुप है, एकदम चुप, मानो उसकी 
योच्छती वंददहौ गयी दौ ! वह्‌ निश्वल-सा, होताजार्हाहं | छम्वे अक्तसेएक 
यवती अपना गोक-दःख भूल कर मानो किसी अन्य जगत की वासिन्दा वन मयी 
थी । एक चछटे प्ररोवर मे वहु कमल वन कर उतसारही ह । वह्‌ मानो किनारे 
पर्‌ वैठा-वेठा देख रहा ह, पानी में उतराते वक्त कमल का रग सफेद था । सफेदी 
मिटतीञा र्दी है. रंग चदलता जा रहा है--नीटखा ओर फिर कारा । किनारे 
पर वेट कम को देचते-देखरते वह॒ मानो कंस्ी एक अतिकाय नियति का दास 
वन गया ।--वोन्ा, मै नहीं जानता था करि तुम यहाँहौ। 

--तुम बट सुट्‌ च्टे जाओगे सुरे? 

---जाउगा। 

-- नरी, तुम नहीं सोरे 1 

दे हं, नही जाङ्ना। 

--तुम मेरा किलना कहा मान्ते टौ । काद, पहर मानते, पटर तुम सा 
क्मोनपे सरस! 

पुनते रो कुछ कटा, ने मुना । अवर तुह नेरी वात्त सुनी होगी । 


4 ता 


सरह क्रि नुम्‌ पर तुम्हा पदी मे मेरा अव्रिक्वर को 


40, 


--अगरफेानदोता, तां यटुक्यौ रहती । म तोक्ह सकती 
म 


१ नट ॥ 
दरशन टमवय काट उत्तर नटी दिवि ; यो, क्या कट्ना चाहना ह 
[ष [५ ~ < 2 
नूम समनः नही रहो । 
८६ पिधाय 


सच्च म सूम रहा 
४४) | तुप अआ टचा नता ह, प जननीं + ¡ 


र 
४ ^ स्््र ~ पदर त 
दाला तो, मक्या च्भुता चाहु ? 
श्र "य 9 म “~ => वातत यर्म £ ~ 
य कटूना चित हान, मनं वम्रो हरे वात सूर्म} अव सिम ग्र 


1 


} 
पत नात्ति मा (म २.३ ०१ चमनं 0 48 ध 
ग्ण बातत मानो, चलो मर्‌ रोप्थ, चमन कै कमर्‌ में तुन्टं दछःउ वार्ड । 


न ५ (+ त 
सुरण ते सोद, च ट्‌ कूच कटू च्ठता चा, सख) म वहन दुण्द् 


द य ष तै 
ञं केना, चम्हपरी जद न न ५१ ५ 
डाला । उसने सोचा था कि कटैना, तुष्ट्यरी कात जघ्ने मानी, प्रमी 


भरी फ वत्त माता अव्‌ ९14 खरा | इम सदा मदान्‌ । न्न । पद उठ र्‌ 
नजा श्रको, तो मे वुम्दं पहुंचा आरं । 


अजल वाकी, हुमेदा तुम मेराव्नञ्र दसी तगह वोन रहे हो -- क 


१ 
१ 


यर थज्छीने हाथमे देखना चाहा, वृडार्टदीक हया नहीं । चेकिन दाप कर्मप 

ष्टा हं । वहं चायद हाथ उठा ने सकी धर्‌ दूस हत्कः-पफुत्की पोप्ताक मेंष्रह 
> चथ 

निन तरट्‌ जड वनी वेठी ह्‌ । कुक क्षण पटरी फफक-फफक करः रोयीपी 


नी उस्रा आभास तक नहीं मिलता । 


सुरेश वोखा, मेरे मन फीचात.जवतुम जानी, त्व कों ऊौर नटा 


= 


[> 


रट्ना ठीक नहीं । उठो, उव तक्र तुम नहीं उती, मै नहीं श्रो ग्रता । 
 -नजानिसे तुमसौा न सकोगे ? 
-टीक कढतीदहो) ` | 
जनेसेभी तुम नहीं सो सकने सूरे त्ाह्व । 
म, यसो सकण । 
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-- चटी, सूरेक साहव नहीं! मै जरह हंजन धम नहीं जस्त । वह 


५. 


अनंभव है, दा कभी नहीं होता मि० सुरेव 


सुरे ते कहना चाहा, मेँ भला क्यों जलनं कमा, मुञ्च कौन-मा दुःख द्वस 
उख्ता फिष । मेरी पली है, तु है) कीला तुमसे किसी वाततम कम नहीं| 


नही, खच दे साथमे तुम्हरी तुलना नही कर सकन । इते रखा कैः सम्मान 
१२ ठेस छमेमी, उयक्ता भसम्मान होया । लोलो का मम्सान-धत्म्मान तौ सयान 
धाया; पर्‌ उठने सोचा तक नहीं करि असम्ान का अर्थं अजर के समन कितना 
स्यु है, किठना कठोर ) मन-हौ-मन किचत पश्चाताप करते समय चह चुप रहा । 

वणा हुभा, छु चोच्त्ेन्ही{ 


पप वरोद 2 
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--वहीकरितुम मेरी दी तरद्‌ जल-जल करमरर्हेदौो) 

युरेलसे सोचा, इममे यदि जजली को गान्ति मिले, तो स्वीकार कर लने 
मे क्या क्षति है 1--वोला, तिल-तिर कर जलता 

--वद्ा-चद्म कर बटे । 

--तिर-तिल कहा इसच््यि वा-चह़ा केर कहना हुजा ? 

-रदा, कटो, कभी-कभार जंख्ता हू । काम करते-करते जवर प॑ तुम्दँ याद 
आती ह, तुम थोड़ा उदास हो जततिहो | हैन? 

--टां। 

--धर आकर जव पनी को अपनी बाहों मे खींच चेते हो, उक्त समयसारी 
उदारी खत्महौ जाती दहै। 

--टीक्र कट्ती हो । 

-तुमक्याहो सुरेव 1 

क्या) 

-- तुम बहुत वड़े साह्व दौ न ! 

--खोग कते है । 

--तुम जरत जेसाक्योदहो ? 

--मुन मे ओरत जसा क्या दीखा ! 


सुरे उमे ऽयादा उत्तेजित करना नही चाह रहा है । कयौँकि शराव मे धुत 
युवत्ती के साथ नौर्‌ चाहे ञौ कुक्रिया जाय, सहवास नहीं किया जा सक्ता} 
समन्-वुक्ा कर्‌ षह उमे कमरे मं दछोड्‌ आना चाहता है! कोर्ट जम 
इवे पट्टे ही उसे कमरे तक पर्चा आना चाहता है । क्योकि उसके मनोनुकूल 
वोट कानन होने पर, पता नहीं वह्‌ क्या कर वैठे ¦ सुरेश वौला, तुम मृन्नजो 
टिल साये कठ्‌ सक्नीहो। 

-- शौर तुम नहीं कट्‌ सक्ते ! 

--क्या कट्‌ सक्तां ? 

-योमनमेथाये, तुम मृन्न कट्‌ सक्ते हो । 

यट्‌ ठेद्‌करञजलीने सहसरा उसे पागठ की तरह अपनी हिं म जकडूं 
चया । बो, सुरे तुम पुरषो, पुरुप कौ नरह्‌ म्चे अपनी करीब रखो । 


~ 


ईदेखयेतो क्याह्ोगा ! जटी ने अपनी वाहं मे जकट़ रखा है। 
उरे नरम-नरम होट पर्‌ वितत माद्वत! वह्‌ ओर जो कुदं करे, वेमौके 
की गह्नाई नही वेला सक्ता । हाँ, कम-से कम अजी अभीजोकुदुकररही 
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धह समयानुनूल नहीं है । जिते चुद का दोच नदीं, प्के सोथ दह्‌ वृद्धं नहीं कर 
= रक्ता । षट्‌ हपट कर बोला, बजी, क्याहो रह है! 


अजटी चम हो गवी । उत्तके वाद ीरे-दीरे च्छ पदी । क्ट्‌च्छनष्येपा 


ह दै 1 व्ह चड्खद् रही ह । सुरथ को चणा, इस तसह च्ड्ख्डार्ही हैक 
सृष्क केर नीचेजा गिरेगी । वह्‌ व्से सहायदेमे कोथगे वद । वञदी ज्ये 


मघव कर जटृखड़ाती हुई फौवासा के करीव जाखी हुई | उने लगा यिः 
फौधारे का पानी अजदी कोमिगोरहा है। इससर्दी संवह्‌ स तर्द भीग 
रहीहै। एसतस्टका दद्य सृली आंखों नहीं देखा जा सक्ता उमने भि 
वैदकरटीं। 


` वाकी यत्त सुरे को नींद नहीं धायी । सिषं करवट वदल्ता रहा ] माने 
थजली नै उसे फिर पध साक पह का नचयुवक वना द्विया है | यह्‌ व्या हुभा 
उ] जिस॒प्तरह्‌ भजो की प्रतीक्षा मे वहु सत्त की घड़ियाँ गिनता, उप्तके देर 
वःरने पर उपरा तन-वदन जलनै लगता, वचह्‌ स्वथं को उवरग्रस्त महुमूम्र करता, 


1, 


सारी रात जंभाई लेता रहता, माज भी चह वंस्रा ही मह्मूप कर रहा है । 
भौर रातत के अन्तिम पहर में उसे थोड़ी तन््रा-सी यी । धाश्चयं, वृहू देख 
र्हा कि उसके सिरहाने में कोई मानो चुपचाप वटी है । वहु चेहरा नहीं देख 
पाता | भौर सव कु देख रहा है, उसका हाध उसके कपाल पर है । काफी सुरद 
दाथ । एकदम वफं-सा ठंडा हाथ । बह धौरे-धीरे उसके कपाल या सिर पर हाथ 
फर रदी । वहु रेशमीं सदीमें सिमटीवेटी ह । साधी मंखाल सगकी 
क्या वनी हई ई गौर रंग-विरगे पूल-पत्ते अद्धितं € । एकदम षनदेवी-पी 
दीसती दै । हाथ-पांच की सिग्यता पर बाश्वयं होता ह । करीव व्रैटी है, 


†। 1 ~: 
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गधि 


त्िस्तेनींदञरहीहै। 
सुरेच मह्‌ उठा कर देखे रहा है । वह्‌ सपने मे मुंह उठा कर देख रहा है | 
फिर भी कर देख नहीं पाता । चेहरा घट्‌ क्यों नहीं देख पा रहा है ! इतनी 
कोय करने पर भी वह्‌ चेहरा नहीं देख पा र्हा है । षह मानौ उठ कर चासं 
सफ धुमरहा है! सव कुदं, सिफ चेहरा नहीं । (नहीं ' कहना ठीक न 
हया, भिफंपीष्ैकाभागव्छपारहा हुं । ओरनष्ा गया, उसने पीदेसे 
ही उसे बाहों में जक्ड़ं ल्या | गौर फिर पलंग प्रा पटका। पटक्तैही 
पादी गौर साया ऊपर सरक आये ! मोम जसी गोरी-चिद्टी नाधो पर एक 
अदुमूत नखो रंग ॒व-मिचौनी खेर रहा है । पटकने पर उस्ने ठंखा, घ जटी 
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काफी सज्ज कर्‌ उक पास जायी है | कपाल पर रिदरूर का वज्ञ टीका | 
बो मे काजलकीक्म्वी रेखा । दलों पर नीखा रंग गे में कीमतती पत्ययो 
का सेट! मौर ओंचौँ मे अदुमुत कामना का उ्त्रारभाटा । उसने उसे परग पर 
चित्त कटा दिया दहै, इससे अजलीचुश्चदैया नाराज, कृदभी सममे नहीं 
याता 1 उदात्तीन-सी वह्‌ हाय-पांव फलाय पड़ी है । यानी सुरे जो चाहे, कर 
सकता है 1 गौर्‌ एसा खोभ चह संभाल भी नहीं पा रहा है। वह्‌ कटूता है. जाओ, 
अजली, पुम चली जाओ, नहीं जानोगी तो ममर जाऊंगा 1 अजली न्हीजा 
रही है । उसकी गर में चुपचाप पड़ी है । चह कट्ता है, प एक अदुमुत्त जीव 
वनता जा रहा हं भजली, पुम मुज्ञे वचा सक्ती हो, चरी जाभो तुम 1 

ज जली ने करवट वदी । अपने हार्थो में सुरेव की गर्दन जकडं ली । वार्याँ 
पांव सुरदा पर चटा दिया । मौर फिर उतने कुन क्रिया ओर जो कु 
करना है, वह्‌ मानो मुदे के दिस्से महै ! ओर ठीक उसी प्तमय सुरेराको 

महसुस हुभा, शरीर क्रमणः ठंडा पडता जा रहा है, शरीर मे सव कु निकलता 

जा रहा है। उसके व्यि भव सौया रहूना कठिनो गया है! अजदी उसके 
पौरूप पर मुन्करा रही है । उसकी मुस्कान मानो कह रहीहै, बाहु रे पुरुप! 
कख किया भी नहीं जौर तुम्हारासवहो गया! द्यूते -न-द्ूते सव हौ गया! 
ओम की तरह सव विखर गया । भजली कोजोयोकी दहंसीयारही हे। षट्‌ 
चिस तरह उस्रकी वग में व॑ठ कर यह्‌ सव वेले जा रही है । भौर सुरेश दूरी 
भोर मुंह फेर कर देत रहा हं । उसके अन्दर का उवर जसा भाव भिट गयादौ 
मृह का स्वाद खरावहो गया हे) उसे एेसाल्गता हँकरि अजली वार-वार 
वदला ठेने भाती है । घट्‌ उर-इर कर कहता है, प नहीं कर घक्ता, त जौसें 
जसा सव कुद नहीं कर सक्ता अजली । 

जली वोली, अच्छा उठो । तुमह कृच्ुकरते की जषूरत नहीं । हम 
चिद्ियों के शिकार पर जाये । 

--क्टां। 

--विह्‌रग॑ज का पहाडं | 

--ष्टांक्यादै? 

--पेट-पौये । पादन के लाखों पेड । रंग-विर कटादि पौरे | 

-- क्या टोगा वहं जाकर ? 

- दोगा रकया! तुम्हें माथ व्थिवुमूनी । 

--घूमना तुम्हं इतना अच्छा क्यो लगता? 
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--्राद्ा स्कोमी --कृट्‌ केर क्यों फा तरह रखने द्मा) 

--नयों नहीं, सत्र तक कगे, तवे तक 1 

नी, अमी-अभी सव ठीक हो जायेगा ।-- कट्‌ कर उतने दद्या 
हाथ सपने ह मंदटिकिया 1 

धञ्टखा योष्ौ, दो दिन रद्‌ जाभो, तुं दुं | 


ट्म वरात पर्‌ पुरश के बद्ध-बद्ध में एक धजौव-सी सिहल सख ययी । षह 
एक पृर्पका खद हा सक्ता हं । उसकं समक्ष पुनः सवकृ्ट रंगीन म्या 
1 मानो स कमरे अभी भजटीने हना वत्तिर्वां ज्लादी ह । बेहर 
तगतमा न्ह है, ब्त जक रही है । एक बदुभृत घाक्पण मे क्ह अजदी 
आसपास मंडरा रहा है । अद्ध-घद्धं मे एक स्ति इच्छा नाचर्ही है कौर 
दोनों जसे हवा मे उढ्ने चे प्ली वन चये हँ | भौर चिद्की से वाटर निकर 
कर्‌ दोनो कहकहा उड जा रहे है । उङते-उ्ते एक वफ का पटा नजर 
अया । ओर चारों तरफ देखने पर सिफ वफ-टी-वफ नजर नाया । हन्याी 
बीं नामो-निल्ान तकं नहीं । भौर वफ के नीचे सारा शहर पड़ा ह । शहर के 
दरवाजों पर्‌ मोमवत्तिवं जल र्ही हैं| 
भमी दोनो पधी रहै, नही, ठीक-ठीक पक्षी नहीं! यज वफ की एक 
ट्रन पर वंठ पंख फडफडत्ती है ओर पुनः वनदेवी वन जाती है । उसके पैसों के 
पात्त सुरे एक पक्षी वना वेढा है । वह्‌ स्वयं को पट्वान नही पार्ह़ा है । षह 
कौन-सा पक्षी है? कौथा, तोताया मैना? चहु कंसा दीख रहा है ? उसने 
वफ पर्‌ अपना प्रतिविव देखा । उसने देखा बह मात्र एक पक्षी है, मौर कुद 
नही 1 पक्षी से वनदेषी को वहा प्यार दहै पक्षौ को छोड कर घट्‌ कहीं भी नहीं 
जारहीहै । सुरेशको वड गृस्साक्गरहाहै। उसे भजटी नै पक्षी धना कर 
पयो र्राहि। अजज्छी चाहेत्तो रते क्षण भर म मनुष्य चना सक्ती है युस्ते 
पहु कूक उा--कूनकूहू कू भजली तुम वड स्वार्थी हये । तुम मृमने पक्षी बनाये 
पयो रखती हो ? मेरी आंतरिक इच्छा है उस वर्फ़लि देल मे पुम वनदेदी वनो ओौर 
मे वनदेव वन जाऊ । विन्तना सुन्दर है यहं दे ! एते देय मे घुम मूज्ञे पक्षी वना ` 
केर रखना चाहती? 
भौर यव सुरेश देख रहा है उसका हाय धामे बजली सीया उतर रही 
। चारों तरफ कद्व के पेड है । सुरेल को कणा कि वरफ़टि देद्य में केवल कंद 
प्डह हति टं । कटव के अक्षस्य एर मुस्केरा रहै ह { वर्पीलि देश मे सफेद , 
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कव के फूठ एक भसूरवं सदयं की चषि कररहे है 1 उतेप्नाय चि मजरी 
एक बति प्राचीन भवरावेप के पास आ पर्हुचौ है । रोमन साम्राल्यं के बड़-वडं 
खमे, सिह मौर मनृप्य का हन्द--उसक्रा एरेना । अभी भी लोहे की वडी-वड़ी , 
जल्ीरे वज रही हैँ 1 हृन्यी जषा एक धादर्मा, कमर मे वेल्ट, सिर पर चिड्यों 
कै पर, मोटे हौठ, ठिगना कद, सिंहद्वार पर खड़ा है । वह्‌ ओौर कोई नही, चमन 
है। ह, चहु चमन दी है। चमन सिहृदार पर खड़ा-खड़ा सिफं.वंटा वजा र्हा 
है--एक, दो, तीन ˆ“ 1 

जली को देखते टी चमन घंटा वजाने कना है--ढन, ठन, दनः-“) एक 
दायसे वह्‌ उमकूव्रना रहादहै | वह्‌ दरवाजा खोरुरहा है । दैत्माकार 
दरवाजा 1 चह ठेल-ठेक कर्‌ दरवाजा खोर रहा है । हाथमे पंछी चि अजल 
घनदेवौ की भति अपने साप्राउ्य मे प्रवेश कर रही है । अपने निदि प्रात्तादकी 
योर वह्‌ षीरे-वीरेवद्‌ रहीदहै ) सर्वत्र वैभव कीटा ! हजारों दात्तियाँं 
नतमस्तक खडी हैँ । वड़े-व्रडु पहख्वान हाय में चांदी का राजदंड लिये नतमस्तक 
खड दै । सिर पर पगदी वधे, पो में वृट पहने भौर कमर में तछवार च्यि एक 
म्बी दादीवाखा आदमी ागे-आगे चल रहा है ! सांटिन का प्राक ओर वफ 
सा सफेद जूता पहने एक नन्दी -मृन्नी वच्ची घनदेवी का आंचल पकडे चल रही है । 
मिरी छोटने पर वची की गदन धड़ से अलग कर दी जायेगी । सुरेश हाथ पर 
एक पक्षी वना वंठा है । सव कुदे रहा है ! उसे वडा मजाभा र्हाहै। 
जली का प्रभाव देख-देख कर उतकी छाती गवं से फूल उटती हे । 

दसी वीच वह्‌ एकवार कूक उठा--क्‌ , कुट कू 1 


उसके कूक्ते ही सव कूठ निश्चल हो गया। जो जह था, मूतिवत चुप खड़ा 
रहा 1 उपर जो ऋडफानृप द्यूठ रहा धा वह्‌ भी थम गया | फानूस की वत्तियां 
जने के चि एकः गाद्मी सीदं चदु स्हाधा, वह्‌ भी जहां-का-तहाँ स्क 
गया } सव-के-सव मानो पत्थरहौो गये है) किसी में जौवन का स्पन्दन नहीं| 
वाह्‌, क्या मजेदार दृश्य है } वह्‌ जगा ओर सव जग पड़े! वहु फिर क्क उठा 
भौर सव जहा -के तदं जम गये 1 षह समभ गया, सिरहाने मे र्मा स्विच दयान 
से जिस तरह्‌ वल्वे जख्ता-वुमःता है, उसी तरह चद्‌ इन सवो से चिता कर्‌ 
रहा दै । इने सवो का उठ्ना-वेठना, चरना-फिरना सव कुदं उसकी इच्छा प्रर 
निभर करता ह । हाय पर पक्षी वनावैठाहै; पर क्षमता तोकम नेहीं।उते 
धपषनी क्षमता पर गवंहौरहादै। वह्‌ गवं भरीषुषिमेअजली की ओर देता 
है; पर अजदी पर कोद प्रभाव नहीं पडता । अली हार मानने वाली टड्की 


६२ पिषाप्ता 


1 पृ {ट > 


चोदा प्र यायद अची भी स्यहृटी चांदनी चिरकरटा षी) की हिरन दन 
द द्द दना य श्रा | 


पा {सेज्छ कर दैवी असहाय द्याकै कारम षटं कपिर या; प्ट ॐ 


३ 


४ 


¢ । एर ~+ सूर्‌ ५५ र ह्र न वा घर नि या ध क > 
सयेर्मम्‌ सुर्तका एक बातत कर नायाद हो आयी, अला पाय 


४ र ९ 4५ 
= ॐ ५ [व ~ ५ (ब (न ५ 

उनका दताम्‌ सुह दपा कर्‌ चखा, कष्ट मत उक्त सीरेय 1 टव पां 

¢ क ५ ४. = 1 ५. ९ 

पर सट कर किररोत भआयेगौ। अररात दैति हीनं प्रम्टारे मोत 


जआऊमी 1 क्रि को अभास तक नहीं मेना । तुमसे मृद वहत 
श १ ८ ~ 


चुनरी ने सका } अद्धु-प्रत्यद्धं ते टावव्य व्पकररहा है; अजनी मानो 
स्निग्धता को प्रतिमूत्ति ह । पटले की तरह ही चह यपना सप कुलं उड्‌ कर 
देना चाहती ह । घट्‌ ये नहीं प्रात्ता । 
। सुवह्‌ का तुर परो के पाम धुप चिम ट । चिद्धि 
तहरी मे जआदिवास्सियीं के चर्‌ से घां निकल गह्या हं। शह्धोंखा भद प्रहा 
सियो कौ पीठ परर मुस्कराते वच्चे ओर पिद्धछी राततकी घटनां वहं पक 
अद्भत सत्व गौर स्निग्धता की काकी पा रहा है । युव्रहु-मुवह्‌ उसने नहा छया 
है 1 नहाने पर्‌ मारा शरीर पवित्र महसूस होर्हा है। भौर पदधा रात्तनी 
घटनाय पर्‌ विचार करना उरो यभीओी थच्छा ठग रहं 
यानीजौ कुचं उसने सपने मे देखादहै,जौ कुदधखुखा अत्री देखा है- त्व 


# 


कुं मिला कर वह्‌ एकं काल्पनिक मायाजाछ मं फंमा हुवा ह । 


प चवा रीड) 
1 च 2५६। < ६ {ह। 


उतेठेसाल्गा कि सपने में चमन की पनी अपनी अप्रीत सूना जायी 
थी 1 पत्ति का अत्याचार, पीठके काटे दाग, वुलाजी कौ निष्टूरता, गुन्यक्ी 
टता, एसी ही कितनी सारी वाते ! पता नी. सुरन क्वदोनो इस 
उगरकत ठंजाउज फाड़ डाला था ।जो कृद्ध उसने देखा उसने हदयमे वयया 
उत्पन्न हती है, व्यार उभर माता ३, सहानुमूत्ति उतनलहोती है! पठ्क 
काल-काले दाग देख कर उसे दत्ता प्रतीत हृया धाक अनका पठन 
अस्य कलि नागर्ग रेह} षद ज्यादा देर तवः उसकी प्रौठ की मार 
सकय था! उसने आंख वन्दकर खी थी। 

दस प्रकार अत्तीत की गहरोइयो म दुवा जान षर्‌ चहु वचन दुः उस्ताद । 
वह्‌ यह्‌ सोच कर कांप जाता है क्रि इ ज्याचा के शी उसका मः दाप 
+ नही, तिफं हाप ही नही; वेत्कि बल्याचार्‌ का मूल ह 
कीत षव्नाङऊ वाद अजदी पर्‌ क्या गुजर दुी, उलन न 


-दअव सोया | क्क रात घौ नहींसकाथाः 1 

--जाज मी तुम नहीं सो सकोगे सुरेद । 

युर ने मानो सहसा ज जली की फनी पोदाक देख कर प्रश्च क्या शा, 
तुम्रं सर्दी नदीं लगती ? 

-- नहीं । पुम्दँं --अजखी ने श्षयद यही कहा धरा 

- मुचं जोरों की सर्दी ख्य ररह । 

ओर एक कवल खाद ? 

--मरे पापहे; 

--तिरहाने मे ववने स तुरं तकलीफ होगी ? 

सुरेदा को याद नहीं मा र्हा है, जवाव दिया धोया नदीं! 

कितने दिनों वाद हमारी मुकाकात हुई ? 

-- करीव ती्त सार वाद। 


-- नटी, गिनती ठीक नहीं हई --कह्‌ कर गायद बोली घो, जच्छ, 
धराज के दिये विदा । केर फिर मिर्गेः । 
कल चखा जाङा । भेट नहीं हौमी 1 
कख तुम्हारा जाना नहीं होगा, समस्मे ; 
--मृक्चजानाही होगा । वहुत काम है । 
--तुम्हारा जाना नहं होगा सुरेश । तुम्हारे साय भेरी कितनी सारी वाते 
शादी कैः दिन एकः पत्र दिया या; पर तुमने कोई उत्तर नहीं दिया । 
- तुम्हारे उस पतिका क्याह्‌ार है अजली ? 
-- तुम तो कोड खोज-खवर नहीं रखते । देखोगे ? कट्‌ कर उसने साडी, 
ल्लाउज सव कुछ खोल दिया था। बोली थी, तुमने मेरा सच कुद देखा है 
फिरभी वहत कुं नहीं देवा है! कह कर षह उसी पतला गाउन, 
जिससे एक-एक अद्ध साफ़-साफ रीखेता था, सामने आ खड़ी हई थी 1 पीठ 
धूमा क्र बोटीथी,ये देखो । अजल की सारी पीठ पर कलि-काले दाग ये। 
कुक श्वण दोनों चुप थे । उसके वाद धीरे-धीरे सुरेशकी छातीमें मुह 
द्धिपाकर अज्कावोली थी, ये सारे चिन्हे तुम्हारी वुमाजी के ठीक कयि वर 
से उपहारमेंभ्दिरहै। दसी चमन लालने उसके करर होमे मेरा उद्धार 
क्रिया ह) 


[= 


(=, 
२ 


उमा चेटा देचकर्‌ क्ोयद अजल भव ग्यीयीकरिषह्‌ जौरभी कु 
जानना चाहना है, सव कुदं सुनना चाहता दै। मेयोफि वद्‌ मन-ही-मन कांप 
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नहीं धरा । वट्‌ तौ सिर्फ वपने वारे ही सोचतार्हाथा। उ्सेतौ स्िकंयटी 
चिन्ता ध्री कि कहीं नैक ठ्डके का मुखौटा उसके चेहुरेमे न निर जाय। घटं 
उस मानूम त्णी की यातनां का अनुमान तक न लगा पावा जौ एक जन्वेरे 
कमर में सिष्ठकियां भरकरजीर्हीथी। 
उस्ने सोचा सपने मे जो कु देखा है, वह्‌ सिफ एक सपना घा, जौर कु 
। जितनी दुर्दशा का अनुमान वह्‌ लगा रहा है, संभव है, जजंी को उतनी 
दा भोगनी न पड़ी हो । वह्‌ सोच रहा धा कि व्यर्यंकी चिन्तान कर नीचे 
से योद्धा धूम आये, चाय के पहले अगर खुद को तरोताजा कर ले, तो चमन भाप 
मीनस्षकेगाकिवाधूजीक्ल्सारी रातसो नस्के है । वह्‌ सव सोवहीं 
ग््ाथाकिउसे लगा रगंखों में वही हृद्य नाच उठा है 1 जापाद्मस्तक कारी 
चादरमेढंकीमजटी खदीहै। रातमें कहीं अभिसारमेजानादहो, तो शायद 
इसी पाकं में निकलना पड़ता दह । गाउन उसने समीज कौ तरह पहन रखा है । 
मौर र्हा, किसी समय नीले रद्ध की कीमती वनारसीर्मे सिमटी अजली उसके 
कमरेमे दाखिल हूर्ईथी। पीठके किं दाग दिखाने के बहाने सहसा उसने 
सादी उतार फकी थी । जितनी वार वह्‌ सोचता है, यह सच है या सपना, 
उतनी ही वार एक नद्धी पीठ ओर कै-क दाग ! वहु मन-ही-मन चीख 
पटना चाहता था 1 नहीं, यह सच नही, भअजी यह सच नहीं हो सकता 1 
मै पुम्डयारा यह दृश्य न देख सक्‌ गा । फिर भी अजली पीठ धुमये प्रतिमा-सी 
खड़ी है । गायद उसने कहना चाहा धा, इस प्रकार मुङ्षे टाच॑र करने का क्या 
मतल्व है अजखी ? उस समयअजरी हसरही थी। सिर्फ रहीथी 
टैमते-हसते वह्‌ काप-कापि उस्न थी । 

ओर नीचे ताक्रते पर उसने देखा धा, वारीक कपड़े के अन्दर से काकता 
नितम्ब कितना ऊचा ओर्‌ कुपु कौ पीठ-सा चिकना है) ओस टपका-टपका 
कर वहाँ केघल सफेद चांदनी टपक रही है । 

उसने सोचा, इस तरह अगर कमरे मेँ चृपचाप अकेले वैठारहा, तौ षह 
पार्ट हा चापमा । 

उसने साचा, भटपट क्ये पहन कर वाहूर निकर पड़ेगा कि टीकं उसी 
समय फिर वही दृश्य जसं के सामने नाच उठा। अजटी सामने खडीहै 
उसकी नासिके पाप्र वड़ा-सा तिल है, पट्टे जह हाथ रखने पर महम होता 
धारि मासि नहीहै, अमी वहाँ रवर जं चिकनाहृट है! उसने चीख कर 
क्ट्ना चाहा या, अजदी जाजो। तुम्हारे पैरों पढृता हू बजरी, तुम जायो । 
मुमःसे थद देन्वा नहीं जाता । 
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घट्‌ रेस क्यों हो गवा { मानो यद्य उसके जीवन की कोई अमूल्य निविसखो 
गयी थी जौर उसे पाने की.जाबा में वह्‌ फिर्‌ छोट आया ह । शायद कर रात. 
उते उसकी निवि बाप मिक गयी है । जभी एकं एतन आदमी के साय उसे कहीं 
चाहर जाना पड़ेगा, यह सोच-सोच कर उसे वड़ा गुस्ताया रहा दै; हारछकरि 
गुह्‌ फोड़ कर कदं कहं नदीं पाता । उसकी कमजोरी नगर पकं की जाय | 
वाह्‌, मुरेय साहूव तो वगृखा भगत निकले--वह्‌ अगर एसा समक वटं ! सुरेव 
मन-दी-मन वज्ञ दोटा होत्ता जा रहा था | । 

ठते जो दीघरिया जानाहै, वह्‌ यह्‌ “भी भूक गधा । रदीघरिया जाना 
यावद्यक है । आसपास कोर कोई भावादी है या नहीं, पटादौ कौ ऊंचाई कितनी 
&, समतल भूमि कितनी है, सङ्क वनायी जा सकरैनी या नहीं, पेकिग प्लांट के 
टक जाने-नाने कायक रास्तादहैया नहीं, सव कुछ उमे भी-मांति देख लेना 
होगा । उसकी रिपोटं पर ही सव कुदं निर्भर करता है; फिर भीउ्पे जानेकी 
इच्छा नहींहो रही है! भारुष्यके कारण सिफजंभाईञ रहीहै। 


चमन खाल वोखा, साहं जरा जल्दी कीजिये, दीवरिया यहु सै काफी 
टूर है। 

--दीघरिया | 

--टम वहींतोजारहे रह, 

-- क्यों? 

--अपनेक्हमाथान रि दीघरिया देखना चाहते ई; इसल्िि भआपको ठे 
जा र्टा द! जगह्‌ भी देख र्मे ओौर थो चूमना भी हो जपिगा }- 

चमन दीघरियां जाने वो इतना उतावला क्यों है, मुरेश समभन स॒क्ता। 
सम्भव दै, चह्‌नानाभ्रकारसि उमे खुगक्सनेकी कोरि कररंहा हौ सुरेव 
भली-भांति जानता है किर्दघदियिा ष्टांट नेमे चमनको व्यवसायिक क्षति 
होगी । इसचल्यि चमन का उत्साह देख केर वह्‌ आदवर्यित हौ रहा है । 

सुरे वो, तुम्हें मरे कार बड़ी पररेणानी उठानी पड़ रही है चमन 

--नही साह्व, परेदयानी वनी, यहुतो मेरा फजं है। अपको सुविवा- 
वमुचिवा का पमाकन रघुगा, तो किर ट्म क्यों) 

सुरेश को मट्मुप्त हभ त्रि आज कं जनी सर्दी । उसनेर्नटेि रद्ध 
का द्राठजर, नेवी वन्‌ कोट श्ौरर्प रङ्गं का टाई पहुनर्खा था | कभी-कभार 
घट्‌ हाथमे एकः कमता छी च्वि करता या, प्र्‌ आज नहीं घी। वस, 
जानार्हु; इमद््यि जा रहा धा) 


9 5 ५? 
^ 


८ दविपासा 














। $. 1 | ॥। म $, 11; भ प ध 
[स नध, {= 1 2 ९ स { धा ५. श 
{ त ( शके हे = ॥ $ कं प + {~ 4 
५ 1 ठ न न्द हि न {;: 4 अ ५ 
क श त [ष [च 7 1; फ १०४ 1 
~ क ५ 9 
४१ [१ ~ ^ (५ $ ॐ = इ. म सी स) 
४ + ५ + ११. १८ 1४ ५ पत ९ ष ॥ ४ केष 
ॐ < न ^ नी रः ५० 1 हिन ट १९ 
प च पू „~ {+ ५, 1 , ह ५ 5 
॥ ११४६ + ¢ $ १४ श्ट ^ «भ $ ४९ 
् ४ ४) [9 [श न्न > 3 ५१ ू अ) ५१ {= 
{८ {£ ह {>~ 1 न {५ नृ +. 1 श्ट 
॥ - ५८९ ९५५. ॥ ४.५ प 
५ «= 1 भ~ ^ वू श कः शि 
भ अय त प य. {> > ॥ ५. 
॥ 1713 ४ न २ =. 1 1 9८ * अ 
19 # १५ = [9 18 £: ४ ) )न द (+ 
} प {~ ~ ५३९. ॥ $ 
४ 1९ [क क १ [म £ 1“ 1 9 
१ ५ [नी ए शः > ^> अः > 1 
६ ~ थ क. क 1114 प्र (५, 1 + {4 
५ = र + 1 म्‌ 
॥ ८, 1» (क 
५ ॥ च {~ {~ += {~ द नो {~ ५, 
{~~ ~, + {~ ग~ {~ 8 ~> द, # र 2 
क कुन + 3, म ८ ध 
~ द प 4 श तिः ८ ° ~ हिः 
0 २ = प 1 श ~ 
{~ +~ >» # 42 {> ११ ग्ल ५१4५ १.५ 
१०. र १४ +~ ज ५५. 
ष {*) क 3 षः {९ भ, = 9 
९४ प > र 2 £. | नि | 
८ =. प शक ४ ° ण & न 
५७५. ४ ढे पे ॥) ३ #४. (1 
+ 1 { ~ १० (ध + * न 
न) स > [> ~ र 4 !. ~ {ल १४ 
८ 81 श | म + ॥ त = # ४1 १ ११८ ९ 
५८ 01 ॥ि १२. [ ५ ~ 31 1 ^» {प जज 1 ् ५ [क 
^ {~ म ८ ,{ ५ * {~ 1. 
= शः = + 2 {< ~~ (८. 9 
4 फर दर {ह = +~ व १. 0 
६ = भ ¶& ४ {= ५}9 {ष {> ॥ 
[1 ~~~ ४ ५ ४“ 0 अ 1 
५ ¢ [^ 1 कन ् 2. (6 ० 
१ [र ५४ ३ [<~ धमः {~ (भ, १- {६ "१ 
४५ < {< \ 
{~ ५५. ६ प ५ ] ~ (0 र 
९५२ [= 1१ 5 {~ = 4, 
[स ५ ~~ ४ {= न ९“ , १४१ १५, 
9 {टि ५४ ~» ५ हैः ‡५' १५५ 
१ ५ न \ {८ + द. (द [४ ९ 
५ न श ~ = "ध भप १ 
५ 1 ष 11. ) 
‡~ ६ ४ १ "© + ~~ व 
त व 3 ~. - १५६ ?- ८” १६ 
3 [३ ५ १५ ३५ ७ १२ श्न ८ + 
= प ^ 
क [1 श्र रि [श [5 ५ > [५ 1 ध ~ 
५ ¢ + 1 र ८, {~~ {4 प ए 
+ „~ ८ „£ {= + ,", (~ £ ~ ~ {> 1: 
५ (१ #५ {४ [१ [3। 1 + < # ६६,१ [> < 91 व 
{~ ॥ न) भि [९ षट † रः । ६) 
५२५४ [ऋ ५; ह ध क्व क [त 
2 धो <?-~ ह {2 2 41: 2; ५४६१ 13 
न. प न १ ४ १६. {१५ न च १४ 
५४ १५. ५ र्‌ भभ ५) द न ^ 3.१८ ^ ट 
(५ ५, ५ भ [१ १८ 1 
ध ("५ द श द = न ¡ > ,{-* [5 ऽ 
ध {> ५8 9 ॥# (1 ,; £ ४ [क्ष 
ध }+** 1 ष्क 7 ४ ~ ॥ि क ० २ £ 
+ { ध $ {~ १६५८ {न स, पः 
क ५ न 0 ५ [भि ६१.५९ १) 
१५८ चि | <. त ५१.५४ ४ 4" 
(2.4 4 (व = स अ 
^ {~ „= न्न द {£ ब 
१ .{ (५ + व्यू द १» द 
५ ६० ल अ ५५ ५ ५ ॥] ११ {र ः 
श 8 ५ क षृ 144 ५ ५ 






सुरेश वोल्ा, चलो, भवर चला जाय | 

--दीघरिया में हमारा एक दछौटा-मोटा खरिहान हे । 

--अच्छा | 

चमन चते पता है कि यह्‌ सुरेश सुहु का तकिया ककाम्‌ है । बात-बात पर 
कह उत्ते ई, “अच्छा ।“ 5 

वह्‌ वोला, हँ । दोदा-मोटा एक खलिहान है । निमंला को खेती-वारीसे 
दिल्चस्मी ह । एक दछोटा-सा ताकाव है 1 जामरूक ओर चकोतरा कै पेड़ है । 
उने जो-नो पद है, सव कर्‌ द्विया है। 
--ौर कुं नहीं किया । भौरतों को मन्दिर वनवाने की वड इच्छा रहती 
वहू नहीं बनवाया ? 
--जाजकर की यौरतं यह्‌ सव नहीं चाहती । 
लेकिन वह तो आजकल की ओौरत नहीं दीखती । 


द 


--आप से अच्छी तरह पस्विय न करा सका । वदी भर्मीली है । दौ सकता 
है वाज भाप दोनों में घनिष्ठता हौ जाय) 

च्छा 

चमन को हंसी भायी । सुरे वेग स्ोखकर कुं देख रहा है । उसे अपने 
साय एकं फाद्ल लेनी यी । वेरा फाडक दे गया था । कहीं बाह्रं जनि वे पह 
ह्र चीज भटी-भांति देख देना उत्का स्वभाव है } चह कागजात उृट-पटट कं 
देख गहा ह । कागजात देखते-देखते बोला, तुम कहते थे कि तुम्हरी पदी रवं 
संगीत वहू अच्छा गातीहै 

-्हा, वाव जी। 

काम होने प्र आज ही चखा जागा । 

--सर, जाप मन-दी-मन दुः सोचते रहते हैँ । आपके मनम कोद विनेप 
ट्च्छाहै। 

--तुम उयोततिपी क्वसेवन गये? 

--निमंटा का गाना मुनना चाहतेहैँन ? 

--सगीतसमूसेप्यार है। खुदगा नदीं सकता; पर गाना सुनना पद 
क्ता टं । यहां जाने से पटे सोचा था--वोर्ते-वोखते सुरे स्क गया वह्‌ 
क्या दक्वासुक्रर्हादै!बह्‌ तो उनका अपना कोर्ट नदीं, वह्‌ तो कम्पनी 
यालोरसे मुायना करने घाया है, वटे मानो यट नूढगया था । क्क कर 
वला, चो ! आर देरी करना येकार ह। । 


१०९ गरिपाना 
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गा परर वव्ने कं पहले चमन नै मनो ओौपचारिकता के नाते दोनौका 
परिचय करावा, निमंला मेरी पी । घाप हैँ सुरेल साह्य ।--कह कर चह्‌ सुरेखा ` 
की गोर मृनखातिव हुवा 1 | 

निमंखा नै नमत्तेमे दोनों हाथ जोड दियि। 

टम प्रकरार्‌ नये सिरे से परिविय होता देख सुरे विस्मित हसा । 

मुरेव की सममे नहींनारहादहै क्रि षह क्वा बोले \ अजखी नै एकदम 
यपरिचित-सा मुह्‌ वना छवा है! एक ओर सुरेश, दूनरी भोर अलली ओर 
वीच मं चमन । पहादी राम्ते पर्‌ गादौ भागीनारही है । सुरेगकौ ल्गाक्रि ` 
उमुकरे हृदय में वडा कोई वेड वजा रहा है । वह्‌ सहन दने कौ कोरिद् करता 
है; पर हो नहीं पाता 1 । | 

चमन वौला, यही है रेखवेन जल-प्रपात्त । जव कभी अकसर मिलता है, हम 
पति-पन्नी यड चले आते हँ । । 

जका सनक रहौ हि करि पति-पली दो शब्दों पर चमनं वार-वार क्यों 
जोरदेनग्हाद। 

--व्हँ एकवार निर्मला जद मेगुम हो गयी यी वात पूरौ कर 
चमन नेनिर्मखा के चेहरे कीओर देखने की कोरिया की । निम॑छा का चेहरा नहीं 
दीख रहा ह । वह बाहर मुंह वियेवंटी है। वह्‌ पहाड़ी रास्ता, हरे-भरे पेड, 
मिगनरी अन्पताल या नीचा आकाश देल रदी दै । भौर मानो वह्‌ कुदं भी नहीं 
दख रही ह । 

मुरेय बाहर नदी देख रहा है, चह गाड़ी वैः अन्दर अजली के पांव देख रहा 
हं । सजी मै जज चांदी की पराय पहन रखी है। पाचों की हरकत कै साथ- 
साव पायल वरन उठ्तीहै । वारि कीनूदों जसी आवाज व्हसूने रहाहै। 
अन्दर अन्दर मावो इम पटाड़ी उपत्यका में वह्‌ ` आवाज गृंज्ती जा रहीहै। 
एक काटा-कलूटा हाथ भौर एक भारी-भरम रीर वग मेवेठा है| चिः 
सरीर कसी ददय्‌ ज रही ह । इतना स्-यज कर भी चमन अपते क्षरोर की 
गथद्िपानम॒क्राहै | शजी कै रीर कौ मूगेव भी चमन कौदुरगंव मटक 


[५ 


गयी ह । नुरेय मन-दी-मन व्यथित्तहौोरटाहै। वह्‌ सहन नहीं करपारहाह। 
चमन जन्टी की पीठप्र्‌ टाथ रखे वंखा द । वह्‌ अन्यमनस्क दीखता है । नहीं, 
साधर तान्या अच्छा नहीं हुमा | चमन दिषखाना चाहृतादहै किव्ह्‌ निर्मलाको 


तितना चाहा है । चमनं सिद्ध करना चाहता है कि दोनों एक-दूसरे को कितना 


१०२ पिद्राया 
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द्या पह वही अंजली है, जिसे कल रात उस्नं देखा थरा 

मुरेज अत्रोय-सा चुप वेठा था । वह्‌ सोच नही पा रहा था, क्वा बोल | 

चमन बोक्छा, इवर जमीन वदी सम्ती है । 

--अच्छा 2 --मुरे ने कदा । 

चमन क हौं पर हसी चाच गयी ! उसमे युरेन को जितना कड़ा आ 
सोच रखा या, अभी चुल-मिल जाने कै कारण वेना नही समभ रहा है। 

चमन ते निर्मा कौ पीठ से हाथ उठा छलिया । निर्मला का स्काफं सुल, 
1 उसने अच्छी तच्‌ स्काफं वार दिया । सुरया को यहं सव वडा ुराछग 
। उते एेसा छगता है कि स्वेच्छः सै अंजली साय आग्रह मौर ञव 
गहीदे | 


~ 
ह्‌ 
= 
९ 


3 


स्का्फं वाने के वाद चमन बोरा, सेव वो सन्तयाका वागहो, तो 
भच्छी मुनाफा है) 
---अच्छा 
चमन फिर हमा ! शायद अंजली कै टोढों पर भी मुस्कान सेठ गयी । 
चमन ने सरेण की आंख ववा कर नि्म॑छा के नितम्ब मे चिकोटी काट 
षीं सुरेव साहूव भापन सकि दोनों को उनकी बातत पर मजाआरहाद 
निमा कौ चिकोटी काध्ते मुरेश नै देख लिया । उसके मन मे उथल- 
मच गयी | 
चमनने इसकी परवाहन कौी। बोला, अआजकल वैज्ञानिक दंगसे 
खगाया जाता है, इसाच्यि फल भी काफी होता है| 
सूरे ने मन-दी-मन सोचा, चमन क्या मुञ्चे दीधरियामें सेषओौर सः 
के वाग टमा की सखाहूदेर्हाहै! तुमतो वड़े चालाक हौ चमन 
चमन दोला, यहां माचिमिकी फैक्टरी भी वनायी जा सक्ती है। 
क्वि तो हूत कृ्टजा सक्तादहै; प्रर मुर्किल यहहै किह 
वन्पनौ को त्निषएक दही कारोवार मानूम है ओर वह्‌ है परिय प्ट | 
सातो ही ) रद उमने कीमती केससे सिगरेट निकाल वरर 
व्नेदी' 
चमन दोला, लाटनेन्स मि्रजाय, तोरम य्ह एक कागज की 
व्रनत्रा ः 
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सनी मे कोई वातनहीं हौ पायी है। चम 
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क्या यह्‌ वही अंजटी है, जिसे कल रात उसने रेखा था! 


सवोध-सा चुप वडा था । वह सोच नहीं पा रहा रा, क्या बोरे 1 
चमन बरौला, दरयर जमीन व्रड़ी सम्ती है | 

-- अच्छा ? सुरेव ने कहा । 

चमन क हलं पर हसी नाच गयी । उसमे सुरेश को जित्तना कड़ा आद्रमी 


सोच रखा था, भी घृल-मिल जाने के कारण वैसा नहीं समक रहा है ) 
चमननेनिर्मलाकती पीठे हाय उठा किया 1 निर्मला का स्काफ खुरु गया 
। उसने अच्छी तरह स्काफं वाय दिया । सुरे कौ यह्‌ सव वज्ञ बुरा कग रहा 
उमे रेरा कगता है किस्वेच्छामे अंजली साथ आयौ भौर अवे चर्मी 
ग्री दहै। 


म. > 


त 


५ 


0/1. 


५} 


स्कार्फं वाधते के वाद चमन बोला, सेवया सन्तयाका वागहो, तो वड़ा 
मच्छा मूनाफा है । । 

--अच्छा ! 

चमन फिर्‌ हंसा । शायद अंजली के होठों पर भी मुस्कान छेक गयी । 

चमनने मुरेण की आंख वचा कर्‌ निर्मला के नितम्बे चिकोटी काटी । 
बीं सुरे साहृव भोपनर्टं कि दोनों को उनकी बात पर मजा आ रहादै) 

निमा को चिकोरी कादरते सुरेश ने देख लिया । उसके मन मे उथल-पुधल 
मच गयी | 

चमन ने इसकी परवाहुने की! वोला, आजकख वैज्ञानिक टंगसे वाग 
लगाया जाता है, दमय्यि फ़ भी काफी होता है । 

सुरे ने मन-ही-मन मोचा, चमन क्या मुञ्चे दीघरियामें सेव ओौर सन्तर 
केवाग दटगानेकी मकाहुदैर्हाहै ! तुम तो चड़ चालक हौ चमन। 

चमन बोला, यहाँ माचि की फैक्टरी भी बनायी जा सक्ती है। 

जिय तो वहन कृ्ठता सक्ताहै; प्रमुदकिल यहूहै किंहूमारी 
वम्पनीकतोप्षिफंणएक टी कारोवार मानम है सौर वह्‌ है पैकिंग प्ट । 

--सोनतोहैदी । - कटु उने कीमन्रीकेससे तिगरेट निकाल कर सूरे 
क्नोदी) त 

चमन दाला, छाद्नेन्य म्किजाय, त्तो यै यहाँ शुक कागज की मिल 


पेलवा, 


५ 


> १८ 


1 
५ 


+} 


--स्ोगिय करने से याद्मेन्मे सिख जायेगा । 
भमौ तक मृगेण नौर भेजी भँ कोई वातनदीं दो पायी है। चमन की 
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वात ऋ स्मो धह दिग दती है| 


मनने हुयं उता कर दिश्राया, शुदे शै है तवादे कोनिकटे पेषे कन 
॥ 1 ` परह्, बहा एकं फित्मषी यदो हैः कागनके किये कटी जच्छ धत्त 
“है एस घास दै केमिकल रेयने मौ ध्न सर्ता है ! 
„चने कफहा ? | 
| दो रमिरट् के यामा । दोनो ने पता नही पास से क्या चद कमिङ्क 
“: निक्य्ध कर दिष्ठावा । 
~“ ` पास ते केमिकल निकाला ना तक्ता है, आज सुमने पहुरी वार सुनं 
हाड । 
.. ~` --किसते कंय होता &ै, हम भला जानते ही कितना हैँ सर ! 
“ :. अष्जी ने मवकी पहषटी वार मूंह लोखा, शीश योजा चट दो, मृते सरी 
. --्गद्दी दै) 
` ~ शुदा ने मजाक किवा, भौर क्या-क्या क्त्य जा सक्ता है चमन? 
। -.“-कनी सुरे यह्‌ वताना चाहता है किः यहाँ कौन-कौन-सा काम हौ सक्ता 
`.“ दै, कट क्या -क्या प्रोजेक्ट है, यह्‌ सव य तुमसे व्यादा जानता हं । यही सोच 
` फर्‌ षट्‌ दोः, मेरी भटी मे इस दके का पूरा नक्शा है । तुह दे जागाः । 
। -कटूत कु तुमं दसम इस इशक के वारे मे जान सकोगे । 


दमनः मरमम्.गया कि सुरेड साहव उससे उल्ल चनन तहं चाहते 1 इतने 
चान््ाक दर्मी करौ षट्‌ केचकूफ वना मी कंसे सकता है । कठ रात नि्म॑खा कट 
दकष दै, यह्‌ मी चह नहीं समसूषा रहा है । युवह्‌ अवं तक निर्मला दमन 
नि वमने. कम्रः म दुका नदीः मेजती, वहं उसके कमरे में नहीं जा सकता 1 सुवह्‌ 
धज कर्ती हैमन कीः च्रान्तिके चयि की केषएक साघुसे मन्त्रके 
आयी द! छिस दत्र परियम ल्यादा करना पदता है, उसके अगले दिन सुवह्‌ 
मानो एवा-ध्रर्‌ यैः निकलना ही नही चाहती । माज इतनी जल्द निकलने का 
कारम श्वाय वह्‌ क्रि वदू दीनि, नाःरहा-है, सुरेश साहब को भी सायके 
जारा द1 पुरम्‌ सहव स्राव जा गं है, नायदं इसि इतनी जल्द पजा-धर 
से निक धावद 1 दुर्न्‌ उनतते-च-उगते भूना -प्राठ खत्म कर सिके गखाव की 
दरद चमन के कामम खदी दई दै बोखीःदै.ः त भो साय जारी । 









कट्‌ देना, दीघयिया भं हमारी जमीन है । पटना से मेरे लियि एक गाव 
खरीद कर्‌ खाय गवी थी, उसे वचा हुजा है, वही वेने जारहीदहै। 

--पुन्दारी बुद्धि की जितनी प्रदंसा कौ जाय, कम है । 

--ओौर तुम्हारे मधरेमें गोवर भरा है] 

--खोग यही कहते ह । 

-- नदी, यह पुम्दास अभिनय है । तुम खुद को सीवा-सादा गंवार दिखाने 
का अभिनय कर दृनिवा को वेवकूक वनत्तिहो; पर म तुम्हारी नस-नस 
पटुचानता हं ) 

चमन का चेहरा उतर लाया था) 

--यह क्या, मुह्‌ क्यों फुला वेट ? 

--पुम मजाक करतीदहो तो मुञ्चे वड़ा टुः होता है निमा । 

टक है, अव तुम जायो । वाच्‌ से कटो, ब्रोकफास्ट करलं 

तत्पश्चात चिरिमत्त जख से देख कर चमन चोला था, चुम क्या सचमुच में 
हमारे साय जाओगी निर्मला ! तुम जाओगी, मतो कल्पना तकन कर्‌ सकाधरा। 

--जाऊगी । 

--कठ रात गाडी कहाँ तवः वही ? 

--एक इन भी नदीं । 

वयो ! 

-- क्यों फिर क्यों | , 

चमन का चेहूरा फिर उतर आया । 


निमेखा मानो उसे जआद्वासन देने के उदर्य से बोली, समते क्यो नहीं 
चमन, मुरद् साहव मेर पुराने आदिक हैँ । वर्पो वाद मुलाकात हूर्दुहै, कटसे 
बुः कटना अच्छा नहीं । 

--टीवः कट्ती हो 1 

---पिःर दलन जत्दी क्यो मचा रहे हो 

--चले जापमेन। 


--च्तिनी वार तो कह चुकी, जव तकर्म जाने नकट, तत्रत्तक नहंजा 
सस्ते । 

-- क्या क्ट्ती हो निमा 

मक-ञ्पमं निर्मला का चेहरा पामे गुखाव-सा दीख रहा है। चमन चम्बन 


देना चाटूतरा है; पर्‌ निमला टो पर उंगदी रख फेर मना करती है 1 चमन 
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थात निकठ नहीं पाती । मनं हुमेवा उदास-उदास-सा रहता है 1 


चमन को कुकर क्षण चुप देख कर निमंला सम गयी किदुःख चमन के 
ट्व्यकोस्नालरहा है। वह कहकहा मार करदं पड़ी! हाय, वेवारामेरे 
यरे वहु सोचता है ! चमन को सद्‌ज वनाने कै उदृष्य से वोी, जाओ, भव 
देरन क्सये) 

शोढ़ा सहज होकर चमन ने राहत कौ सांस री । तत्वश्रातत एक-एक कर 
चोरा, मुरेदा साहव वड़े चालाक जादमी है, उन्हें अगर भनक मिल गयी, तो 
सारा किया-कराया चौपट हो जयिगा । 

निर्मला मन-दी-मन वोरी, चाछाक आदमी अच्छा वनने की काचि नहीं 
करता | वह्‌ नाना प्रकार से धन क्मातादहै। च्ह्‌जो कु प्राप्यस्मर्मता है, उने 
जवरुस्ती हुयिया लेता है । मुरेश इस किस्म का आदमी नहींहै। मै उत्ते नलो- 
भांति पहचानना हूं । नोर पह्चानने कै कारण ही उसका आंखों में वृर र्नत्ते 
मुस भय दता । नदी, म उसे अन्धेरे मे नहीं रख सक्ती, उसे ववकूफ नहीं 
वना सकती । उमे ऊोभ दिखा कर, रीर दिष्ठा कर अपना काम हा्तिख करना 
मञ्ज भी पसंद नहीं । सुरेश के प्रति इम प्रकारका चिचारभीमेरे मनको 
मं नहीं माना है (--निमंला यह्‌ सव अपने नापसेवोटी, मदमे कुदं नवोल 
खक । उमे यह्‌भीपताहै क्रि गाड़ी पर उत्चे अपरिचितत का भभिनेय करना दहै। 

वह्‌ यह्‌ मनीदानतीदहै करि गाड पर केसी-कंसी वात्तहो सकती है ओर किस 

तरट्‌ की वात पर सुरदा परान हौ सकता है । चट्‌ सव कुं जानती है; इसलिये 
उरक हौठों पर एकः आाश्चयंजनकर जटिल मुस्कान है 1 


र 


् र्‌ | + 
व] 


एकः वाजार्‌ जमी जगद्‌ पार देत्ति ही चमन बोरा, चुमतो जानती नहीं 
निमला, सुरे साहब ने हमा व्रितना उपकार किया है कट्‌ कर उसने एक 
कामन वदानः चाहु; ताति मुरेदा साहब समभ कि निषा उनके वारे मे उपादा 
तदहं जानता हे | चह्‌ लपरनी वातो से निमन्ा ओर सुरद को सट बनाने 
गसि कर्‌ र्हा भा । 


९. ह 


= 


सुर वोला, आपस्ते चमन वड्ा-चटूा कर्‌ कहू रहा ह । 
तिना मुह्‌ घृूमायेदी निमंला बोली, वहुतोदेमेहैनहीं जौ ज्रिसी के वारे 
भं वडा-चद्ा कर यो; बल्कि वोड़ा कम बोलना ही उनक्रा स्वभाव दहै । 
दकिन तो ्मभ्प्ताहू करि व्यादा बोल्ने की उमे वीमारा ह, 
--जाप उन्दं क्व से जानते है ?- कहु कर इस वार निर्मला ने अपनी 
भसे उनबे-चैहरे पर जमा दीं । वदा-वईरओंखं, मागम विदूरकी चौड रेखा 
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१.४ 
| त 
#॥ 


ट छ्मी निमा 


रः मरमां । 
^ | 


तदंहो पाका ह\ उम 

दतती कोवि 4 वाचजुद 
ट दमिषा ष्क दम्‌ संव 
नानो उसने सुन साह चौ वई 
कार्‌ पाति । नलिन वैच 


शर्तं 
त द। 
ग्रता पार्ट 
दव ठ्न 

न्य व्‌ या 
दम सव 


दग्र 
44 
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नरभ ५ 
त्‌ भा नद्ध 
दुद, निर्मला का 
ख 2 ' 

९ वती ध पत्‌ म ग्रौचन घर्‌ 
ह किः यह्‌ मरने सप्‌ वन चर 


६ 
 -शपलत 
६) छक १५ 


4.५, म 


ठः 


एवः कसा 


माहा पर नमन्‌ 
अन्यमनस्वः दो 
देखा प्रतीप | 
टै \ मानो स्म 


[न 


गहर म्‌ 


कर्‌ मुदे से कटना चाहूप्री वी, सुरदा रै वह नी, जौ तुम सममत हौ । भव 
ठ्स जीवन से थक गयी टं मु से अवं यह्‌ सव नहीं हौ पाता, सुरश । तुम 
कर्यो आये ? तुमने आकरमेरे मनम आगजला दी क्योंञजये घुम? 
अपरत थाप को भूख जाना चाहती धी 1 ठेकिन षह कुद भौ न कह सकी थी। 
सुरेव ने उसे तरह-तरह से समाया था 1 नहीं, उसने सरमफाया नहीं वति 
वहृछावा था । न्रिखौना घो जाने पर जिस तरह वच्च को वहकछाया जातादै, 
ठीक उसी तरह सुरे ने उसे वहलाने की कोशिश की थी) उपर समय धृणा शौर 
लोभ से उसक्रा तन-वदन जख उठा था ओौर इच्छा हूर्ईृथी क्रि सुरेश के चेहरे 
पर्‌ धृक दे |" -निमंला स्वयं को पराजित महसूस कर रही हं । शायद पराजित 
होने के कारण ही चुप बैठी है, चिङ्की पर्‌ मुंह रख कर वाहर देख रही हं 


गाही एक हिचकोल के साथ त्की । सूरेशने देखा दघरिया का मेदान 
शयने मे हरियाली संजोये दूर तक फेला हँ । सामने दी एक फीलठ हे भीयके 
उस पार्‌ एकर च्टान पहाड़ कौ तरह पीना ताने खड़ी हं । चद्टान के चासो तरफ 
द्रे-भरे पेड़-पौषे टणियाद्टी विखेर रहे हैँ । रग-विरंगी कतां चट्ान से चिपकी 
टह । सामने का परज आश्चयंजनक किरणं व्रिखेर रहा हं ओर देभ्री किरणों 
मे इवौ प्रकृति एक मनोदर दृद उपस्थित कर रही हे । प्रकृति कौ इस मनोहरता 
मं मुरेणको ञ्जी कटी-कर्टी-सी प्रतीत हई । सुरे ओर चमन विभिन्न चिपयो 
पर्‌ वात वार रहे दँ) निर्मला उन दोनोंसे कटी-कटी रहती हं) किसी पेरसे 
पत्ते तोड़ करमुघती दया क्रिसी फाडी सेनीठे रंगका फुर तोडकर ज्डेमें 
खोस टती दै! चासो तरफ देख कर निमंखा ने एक छोटा-सा दन्ना निकाला । 
दोनों शी नजर वचा कर उसने शीया देखा । मखमी घास, हरे-भरे पेड्-पौवे, 
रेग-दिरगे कल, छक्क्ते सरोवर ओौर पहाड़ों के वीच उसे लगा किं वह अरेवियन 
नाद्टुस की साधिका वन ययी ह । पतता नही, मन क्यों कर पविव्रहौ गया! 
भोर मन मे पवित्रता का अनुभव कर वह एक पत्थर पर जा वटी | उत्तके हृदय 
म प्रद्ृति के प्रति "्यार उमद़्‌ आया । रह-रह्‌ कर उसे दिप नयरौं से यसा 
को देखने की इच्छाहो रहीटे। नीया पट, व्न्‌ सर्ज का कोट, सफेद मोजे. मोतं 
केः अन्दर चिपी कोमल स्वा, हाध-पांव ओौर छाती के वाल । यानी सुरे की 
टर चीने उनक्रे तन-वदन भे एक अनौव-सौ उस्णना भररही दह्‌ । 


भेरय्‌ पर्‌ नरुर्‌ पुदध टा उन एप्रायमा चिः एकं अभाव-सी गन्गनी धारा 
उन नमोमे वहने कर्मद; घाव तक उनका चेहरा प्रत्याय्या की आगमे इस 
तनह नम्न्मानच्छया ! वह्‌ पगल्-सीद्ो उठी ह! जलन इतनी तेज होती 
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गुरा का चैहत कंसा न एक भपराघी-सा दीस पला \ मजी कयो कर 
सम गयी किनि चिप-छिप कर उसकी तस्वीर खीची है ! इस वार निमंला 
ने सुरे की योर देखा । जिस तर्‌ हर वार देखती आयी दै, जिस ॒तर्हं चुजा 
जी दारा पकड़े जाते घक्त देखा ध्रा, ठीक उसी तरह देखा । देसी नाजुकं घटय 
मं सुरे की गाँो में धावद्ष्यकतः से अविक भोखापन उभर्‌ भाता है, उनम 
न्व से भखमनसाहूत टपकने छ्यती है । वह्‌ सर्वया अबो बालकं प्रतीत होने 
ख्गता है । यानी अत्रे वह्‌ फोटो नहीं खींच सकेगा, वह्‌ जत रहा है । उसके चकत 
दने पर निर्मला का कष्ट वड जाता है, वह्‌ छटपटाने लगती है! वह्‌ युरेडको 
अपने निकट पाना चाहती है, बहुत निकट । मरे जा र्हा है, दूरी वदृतीजा 
ग्री ह! अव नहीं, वह्‌ अपने को यव नहीं रोक्त सक्ती । वो उरी, मुर 
साहू, क्या हुमा, तस्वीर रीजिये न । 

युरेदा ने पर्ट कर देख; । 

आपने इस पोज में चाहाथान? 

मुरेयाके महुते वोलन ष्टा ) निमाने एक अदभुत दंगने गद॑न सीधी 
करस्ीहै। निमंला का सारा व्यर्वितत्व फूट पड़ा है) उसने शटर दवाय; पर 
तस्वीर नहीं री 1 एमी तस्वीर लेने से उसे शान्ति नहीं मिलेगी \ 

जरी वोरी, गपि मेरी एक मौर तस्वीर रीजिये \ 

--विमतर्ह्‌ यू, वताद्ये 

-- पीट पलट कर भागूसी ओर्‌ आप कमरा दिक करेगे \ 

सुरेदा ने यद्घपूवेना भागती हू अ जी को कैमरे मे कद कर छया | 

एवः ओर । 

चिम पोज में, वताद्ये ? 

दस पोजमे (कट्‌ कर एक पैडकौ भट में उसने अपना भाधा शरीर 
दिपायिया। अघा घ्रीर रपरा चेय वाहूर है) जंगली फादियोंके 
अन्दर उसका चेहर दीख रहा है । छार बनारसी, ओष मे काजल; पर फाड्यों 
म छपरा चेदृरा\ यह्‌ मव देष कर बद्‌ वोला, प्त प्रकाश नहीं भि रहा है } 

--स्तिना भिटता दहै, उतने से ही हो जयेणा । जित्तना अम्पष् होगा, उतना 
ही आप्‌ मुत्र प्ुदान सन्मे | 

मुरेघक्ा कमरा दिक करना पदा । 

न्तम मुरेल वोला, चमन तुम अपनी पत्री के परार णड़ेहौ जाभो। दोनों 
दी तन्रन्टूया) 


१४२ दासु 


४ {९ पात कवी 
साह. म त्वीर सदो छचाता । 
--आाज ग्िचाद। 
पि ५ [५ [प मर कति घ ध्र य रम रन्ध क 
__ तमत दध मे दरुसकी मन्दे, मर्‌ 17 प्तः घाप अमर्‌ नम्या एक 


(रे 


माप चट ह साद, सस्वर चद 


4 
हि्व। 


जमन क फी वात सुन कर मुदे सोच न चका कि पह वया कर्‌ । पता 
, उसका दिल क्यो ध्वने छग द! बोर, तुम कना नमी व्यो बाते 
चने. हो चमन । 

_ जीते के वयि कमी-कभार वा भी धनन पठता ट रट । चिना वचया 
नने शाने का मजा नदीं धाती । अप निर्मला कै करीयनं 
सर्‌ {ढर्‌ क्यों रहे ह! 

--दम्गा भला क्म? 

--निर्मसा वुरा नही मातया । | 

नदी, प्रं बुरा मानुमी । बुरा माननं का ऋचति टो मक्ता है निम 
ने सवत नावाय मे कटू 
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मुर ने तल््ण प्रसंग चदं दिया । इते यकर दोनों मं विवाद वदृ कत्ता 
&, मोच कर्‌ चोला, यह्‌ किमक जमीन है, जगन्तेदा { 

--क्रिसकी है साह्य 4 

---तकः चगल वावू का । 


= 


द्रथगल मस्या ने अपमानपी जाने के उटंदयसे दी प्रसंग बदल दिया यो। 


मुर वुरदधक क्षण कु सोचता रदा 1 धीर-व्रार्‌ दुर चा गयु । फिर वुः 

न्दता हा चमन केः करीव अ गया । चट्‌ अव बजली की यर नहीं देख प्या 
रा द । बोला. उन्दने टो-याडन वनाने कै द्ट्यि खरोदी था! 

_ किर वनाया यें नदीं? 

नुप नेदेला, अजौ कफो दूर निक गवी ह 1 उगने सोच, उस धकरेटे 
द्मेटना ठीक नहीं । उथर ही जाया जाय । दह चमन ते वातं करता हुमा मेरे 
चु्ा---उन स्ेगौ का एक्तपोट-इषाद च्य विजने या) धवा वद्र 
सोरदार या) 

. _एनदपोर्द-दम्पोर्दः के विजने भं सदष्मा व्रर्तता सर 

_ टीव कहते दहो । उने सोमौ प्र्‌ चा चठ श्रसप्र यी । जय हाखत यिनट्‌ 


स 
५. 


म (न ~ न्ने सुय ० यभ त दवृर्‌ न धट न ~ नन 
सम्प भरद स््यिचूप हो चका 1 = टस्य नरह कहन 


-पिपास्ा ११३ 


चाहता या, सहस्रा उप्त मुँह ते निकल पञ्ञ, पता नहीं ुम्हारी पत्नी मन-ही-मन 
क्या सोच वटी) 

-- कुट नदीं साहब, कु नहीं । घ्‌ है ही अपनी मर्जी कौ । जो च्राहेमी, 
ही करेगी । पता नहीं, कभी -कभार उप्त पर कंसी सतक सवारदहौो ऊातीहै। 
म अगर जानता होता करि अभौ उप्त पर उसकी मरजीका भूतसवार्‌ है,तो 
कट्ता दी सहीं ।--चमन ने वड़े संकोच के साय कटा 1 । 

-हां,तोक्टरटाधान {कट्‌ कर सुरेश सहसा क्षण भर के जयि 
चप हो गया 1 उसने देखा, निर्मला शील के पाप्त एक पत्यर पर मगुमसुम वेढी 
हि! वोखा.हातोर्प यही क्ट्‌सर्हाथा कि वंगाी विजनेसमिनका मंदीमेजो 
नतीजा होता है, वही उन रोगों के साय भीहु्रा । पता नीं, तुम जान्तेहो 
या नहीं, स्टैनचेसस्टीख केकारोवार मेँ पत्ता-ही-पेताहै। एक पडयंत्र के - 
फलस्वरूप उन लोर्गो के हाययों मे कारोवार निकल गया । 

सुरे मानो अभी वोर नहीं र्हा है; वत्कि जो-सो वके जारहा है। वह्‌ 
मानो फिरसे कमरे मं कुछ बरूह रहा है । दहते -दूढते अन्यमनस्क-सा हो मया ह 1 
उसने निर्मला को देखा । वह्‌ उसी पत्यर पर वेठी हई है । शायद चह्‌ कुं 
मुनगुना रही है । पता नही क्या सोच कर वह्‌ पोट उल, चमन, तुम्दारी पती 
रवीन्द्र संगीत जानती हन । क्त गीत सुनाने कठो न। 

चागो तरफ भीनो-भीनी हवा । सर्दी कौ हवा ओौर गुनरुनी धूप । सुयंकौ 
प्यासी किरणों मे नहात्रा वन-उपवन । चारों भोर रंग-विरंगे फुं की वहार 1 

चमन ने आवाज दी, निमंला। । 

निमरंटा जलक्तरेग-सी आवाज मं वोर उठी, क्या-“ ! 

--भाओ न, मुर साहव तुम्हारा गाना मुनना चाहते है । 

--इधरदी थ लायो न, कितनी अच्छी जगहु है । रंग-विस्गी चिद्यो ने 


[41 


तर प्रग । 
दोनों न देखा एक वहत वड चिडिा कील में उतर ररी है । वड़ी खूवमूरत 
चिद्पा ह्‌। रंग एल्दम सकद है, सिरं पलों पर कहीं नीला रंग दीश पडता है । 
वह्‌ शौर चिद्धियों के वीच रानी-मी जा वटी । 
लके चारों तरफ रग-विरेे पुल च्िहै । भौ मे कमर ओर कुमुद 
की दहर है 1 एक पहाड़ी उपत्यका ने एक एसी मनोहर भधर देख कर सुरस 
मुख्यदटो र्या) 


११८ पिपासता 


निनद पहुंचने पर दोनों नै देखा, निसंला द्रीनों पैर पानम दुदोते एवः 
 पल्पर्‌ धर्‌ ठट दहं । क्छ नद्धा वार्‌ ज न-प्रत्ययम विन्रक्षग न्यन्यं धान) र 
अन्दर पच करपिग्हे दै । सूरे आज अजदी ने धिं नहीं मिला पाता । 
सनी-द्धिि निर्ग समेयर मे यजली का प्रतिवि. दैवते-देखते कह अचल-मा द 


गया है | वर्थोकरि सर्वत्र अल्लीने एक अपरद दस्यकी खष्टिकर्‌ सदी! उर 


1 


पदः 


मद्र एवं उदात्त स्वर्‌ चानावसणमे गृजरहाहै । पेता प्रत्रीत होर्हाहै, मानो 
स आका के नीने कोई वनदेवौ वटी गर्ही । 


सुरण भील के वरिनारे वा एके दाष घास प्र्‌ फररायेरवठा है भौ 
नितनिमेप दषे जज्टीकीजओोर्‌ देखर्दा ह । उस्ने गाना क्व रीखा ! षह 
-दुतनी मन्दर कयो कर उन गयी ! मक्त पक्षियों की भांति चह आसमान मे उडती 
फिरग्ही द्र मरण केद्टयम मेला धयथकर्ही हँ \ चट्‌ पनी प्री सौरः 
सन्तान यो भूल वंठा है ! चह भूख गया है क्रि उसे जल्दी-से-गत्दी घर वाप 
जाना है । उत कुचं भी वादनदीं वा रहा है । केवल बजी के प्राय जल- 
प्रपात्र की सीतल छाया मे किसी पेड तले य्य वठेद्टमेकीङ्च्छाहोर्टीदहं। 


सौर फिर प्रतीक्षा 1 

क्व रात होगी । कव गिरजा का घंटा चजेगा । चमन छाकके कमरेकी 
वरी कृच वृञ्चगी । कव दरवान गेट की रोरनी वुका कर कम पाचर्‌ का चत्वर गक्ता 
दरेमा । अव पूरा मकान भुयुटे अंधेरे मे इत्र जायेगा; उत्त समय एक यृघतीं 
भभिसार्‌ में निकटेगी । चमन अपने कमरे में अंधेरा फलय वेढा रहैगा 1 देगा, 
निमलाजारहीहैया नहीं । कारी चादर मं हिप्टी एक मूत्तिदेखते ही षह 
निश्िन्तदहो जाता है] निम॑खा उसके चयि जी-जान चैषठाकर्‌ रही है1 व 
चिद्या की गदेन नि्म॑लाके दामे दै । निश्चिन्त होकर घह्‌ एक चादर धोदृ 
कृर्‌ गो जाता ह । | 

उस समय मरे चहुचकदमी करता रहता ह । वीच-वीच मं घंटा वज उदठ्ता 

ठन-इन" `` 1 आज चौथा दिन ह । सुरे सव कुं जान गया द! वह्‌ यद 
जान यया है कि धह एक जाक मे फंस चुका है; फिर भी षह्‌ जाल तोट कर्‌ 
डा नहीं पाता । निर्मला ने उसे क्रिसी जादुई मन्दते वाघ र्द । 

जिगर तरह तिपाई पर्‌ पानी रखा रहता है, आज भी उसी तरह रन््रा 


र्या भा 
ह । जिमि तरह बह कम पावर्‌ का वत्व जषा कर्‌ यैठा रहता दै, जमनी उती 
पनु ठंटा हाहं} कल रात कह आयी घौ, पास्न तठो भी । सिक्तं पुरानी वातं 


पपासा १५ 


‰, 
1) 


सताती रहौ थी | टेकिनि वह्‌ निर्मला की वात मनदेकर सनन सकराधा; 
प्रोकि उपक वंन्देर एक दूसरी दही माग जल रही थी । चहु निमंखाको, नहीं 

नहीं, अपनी जली को वाहौ मै सनेट लेना चाहता था । लेकिन वहं कुद्ंन 
कर सकांया।उमेषतान था क्रि वह इतना डरपोक है। वह्‌ अपनी पत्लीको 
ध्यार्‌ कस्ता है । अजली उसे उफनती नदी-सी पवि प्रतीत हती थौ । वार- 
वार कदि करने के वाचजृद भी वह्‌ भजली को स्प्ंतक्रन करस्का था। 
उसे उर र्ग रहा था। मानो सुरेशं उक पास उसकी आपबीती मुननेके चयि 
ही वेढा रहता है । वह्‌ ओर कुछ नहीं चाहता । इतने दिनों का एक संस्कार 
हमला साया की तरह उषके पी पड़ा रहता है--चह्‌ अपनी प्ली को प्यार 
करता है 1 उस पर उसकी पल्ली का अविकार दहै; संस्कार उसे आमि बटने नहीं 
देता, उसकी परारी सादा पर पानी फेर देता है | युक्ह होती है; पर ह्‌ 
पलद्ध पर पड़ा रहता ई । गंजलो क्व चली जतीहै, उमे आहट त्तकं नहीं 
मिलती | 

सुह होते दी चमन उठ वैठता है । पूजा खत्म होते दी अलीक कमरेनें 
जा घुमा दहै । पूद्धत्ता है, गादी करटौ चक वदी? 

--उ्पादा दूर नहीं । 

--युरेश माहव कू कहते नहीं ? 

--नटीं | 

तुम्हें दूना नहीं चाहते ? 

--नहीं । 

--भआाखिरपुमकरक्यारही हौ निमंला } यहु मौका फिर न आयेगा | 

चमन के प्रति निमंलाकै मने घ्रुणा उत्पननहो जाती है । सया} बिं 
रुपया 11 

छवि एक रात सुरेश प्रतीक्षा कर्ता रहा; पर अजली महीं मायी | 

मुरेथको नींद नहींआरही थी दराजा खो कर वहु बाहुर्‌ निक 
पड़ा । कठ चमन खाल कसी कामे बाहर गयाथा। सुरदा तीसरे पहर चाय 
पनि अन्दर जाताया । क्छमीगयाया। अजदी उते एक साधारण सोड़ी 
मिलो थौ । उसकी अम्यथना करती हद वोरी थी, जाज मेरा उपवास है । 

--इतनी धार्मिक क्यों वनतीजार्हीहौ ? 

--यदि अगला जन्म सुखीदहो। 

--मुना दै, तुम पएूना-पाठकसीटो। 


११९ प्रपास 


यः छम्तीा वरोभद्ा पार्‌ कर युर उत सुभमनर्‌ कै प्यं परजा चदा 


हमा । दायी रके कंमरेयें भअजली रहती । कमरे कौपार्‌ कर्ते एक 


छोटा-सा दस्वाजा माता ह । दस्वाजेके सामनी मयेवान क्रा एक वदता 
विद्ासनं है! एक ऊम्बा-चौडा हृष रजंसा कमय । देवौ-वरवताःभों के अनक 


= ++ 


मिव । काचि पत्थर क कष्णे । सोने की जद्धि । कमरे मं एकर दयि पर उन्न 


१ 0 


देखी ग दसरे की ~ 2 

एम तस्वीर देखी थी । किरी दूरे की नही कत्कि अपना तरवार्‌ दो ता । 
| शर न्व 5 क अ | = [१ 1 [निक] श न ८ (न | १ 
इतन दिनो तक तस्वीर अजखीके दृष्मेष्डहदं थी । टेकरिनि नुन्न क्र जानै 


क धाद वहुख्नेट्द्ुःमे वन्दन रख सकी । निका कर देति पर सन्तदेा्ा 1 
<-> पा 3 2 य ^. 
भरद वाख, यह्‌ तत्वोर 


तुमं मिलनं को लसति भा भद 


[1 


---हा, यद्‌ अभी तक संजोव हुई ह 
णादौ ठीक दहो गयी थी । एक प्रेत्ततेनके धिर मद्जा रह भी 1 नित्त त 
दुर रहा, तुमने उत्तर तक न द्विया 1 तुम इतने स्वार्थो ह । 

विर्वा कसो थजकी, मृनन वुम्हारौ विद्रा नही मिला धी ¦ 


--मामाओने सोचा, छ्डकी जवर इनन कुदं जान नयी, ट्वर्मा समाता 
गयौ हि, तव भट्पट शकते धरसि भगा देना चाहिये । क्त, चट ममन, भट 
त्राह । पिर एक आदमी की जरूरत दै जो इसका परत वद सते । वीर्‌ (4 
नर कहल उन्तं मिल गया । काच, उसका को दुम एकः आर 4 
सुरेश ! चह तुम्रं चालीस भी दीखत्ता जीर अनावान्‌ हा व य्न ग्ट ऋ ध 
त्वित येय मेख पतिमन तवा 1 अष 


नह्‌ सकते ये । दट्धिमो का ढांचा, कृ व ^ 
लारी के वाद मेरा अङ्ः-अद्ध भर जाया, म वेहद सुवन दः ४. 


ग पन्नत ध्रः 


प ण्के विस्तरे दृसरे विस्तर पर भा ज्यनं चछा 
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सुनाती रहु। थौ | छेकिनि वह निर्मला कौ वात मन देकर सूनन सका था; 
क्योकि उसके अन्दर एक दूसरी ही आभ जल रही धी । वहु निमंला को, नही, 
नही, अपनी थं जंली को वाहौ मेँ सनेट केना चाहता था । लेकिनं वह्‌ कुद न 
केर सकरांथा | उसे षता नथा कि वहु इतना उरपोक है। चह अयनी पती को 
व्यार करता ई । अजक उसे उफनती नदी-सी पवित्र प्रतीत होती ्थी। वार- 
धार्‌ कोटिश करने के वावचुद भी वह्‌ अजली कौ स्पडंततकन कर्षा था। 
उत्ते उर र्ग रहा था) मानौ नुरेदा उसके पास उसकी जापवीती सुनने कै लिय 
ही वेढा रहता है 1 षह भौर कुद नहीं चाहता । इतने दिनों का एक संस्कार 
हमला साया की तरह उसके पी पड़ा रदृता है-- वह्‌ अपनी पलीको प्यार 
करता है । उस पर उसकी पली का अधिकार है ; संस्कार उसे अगि बढुने नहीं 
देता, उसकी पारी ाश्चागों पर पानी फेरदेता दहै) चुव्ह होतीहै; पर षह 
पलद्धु पर पड़ा रहता हई । ग जलो कव ची जाती है, उमे आहट तक नहीं 
मिलती | 

सुवह्‌ टोते ही चमन उठ वेठतता दै । पूजा खत्म होते ही भ वली कै कमरेमें 
जा धृप्तता है । पूद्छक्ता है, गाडी कटां तक वदी ? 

उपादा दुर नहीं । 

परेश साहुव कु कहते नहीं ? 


-- नदीं | 
--तुम्दें दूना हीं चाहते ? 
---नहीं | 


--अआखिरप्ुमकरक्यारहीहौ निर्मा { यह्‌ मौका फिर न अपेगा | 

चमन के प्रति निमा के मनम धरुणा उत्पन्न हो जाती है । स्पया ! सिर्फ 
रुपया {| 

क्रित एक रात सुरेश प्रतीक्षा करता रहा; पर अ जलरी नहीं आयी । 

मुर्शाको नींद नहींआ रही थी 1 दरवाजा खोल कर वहु वाहर निकट 
पड़ा । कल चमन छाल किमी कामे वाह्रं गया था । सुरेश तीसरे पहुरं चाय 
पीने अन्दर जाताथा । क्कमभीगयाथा । ञ्जी उत्ते एक साधारण सौडीमे 
मिली थौ ) उसकी अम्वर्धना करती हई दोढी थी, भाज मेरा उपवास हैं । 

--दतनी धार्मिक क्यों वनती जारहीहो? 

--यदि अगला जम्मसुखीहौ । 

--मुना दै, तुम पूजा-पाठ करती हो। 


११९ पिपासता 
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` “कररता टू ¡ दे्लोगे, मेरा भवानं 
कटा, किति कमरेम? 
ताजा 
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॥॥ 
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' एक लम्तरा वरामदा पार्‌ कर्‌ सुरे दतरैत सगम्मर ओ फलं 


> 
(॥ 


हथ । दायीं ओर के केमरेमं जली रहती दहै । कमरे को पार कतै 


न 
३ 
[| 
ध 
~ 
वरन 
| 
प्म 
| 


[क 
~प 


द-प दरवाजा आता हं । दरवाजके मामन ही भयवान का एक वदास 
गिहसनं है। एक कम्बा-चौद्ा हाट जसा कमरा । देवी-दवताओं करे धनेक 
चित्र । काठ प्र का कृष्णं । सोने की मसे 1 कमरे में एक टेत्रिर पर्‌ उतने 


एक तस्वीर देखी थी । किस दूसरे कौ नही वरंल्कि अपनी तन्वौर्‌ द्खीध्ी । 
धनै दिनो तक तस्वीर अज्टीमे दुदरुमंष्डीहूई धी । दकिन सुरे के जात 
फे वाद वह्‌ उमे द्म वन्दन रख सकरी । निकाल करं देव्ि षर वदी 


सरं वोद तस्वीर! 


--दीं, यह्‌ भभी तक संजोये हुई ह । वु मिलने कोचि धा। मेरी 

यादी ठीकहोगयी थी । एक प्रेसतैनके सर्म मही जा र्हीश्री । मिल्नातो 
दुर र्हा, तुमने उत्तर तक न दिया । तुम इतने स्वार्थी हौ | 

` --विष्वांसत करो अजटी, मृन्न तुम्हारी विद्धी नहीं मिली धी | 

--मामा जी ने सोचा, ठ्ड्की छव इतना कं जान गयी है, इतनी नयाता 
हो जयी, तव कट्पट इसे घरमे भगा देना चाहिय । वत्त, चट मगना, षट 
व्याह । भिफं एके भादमी की जलूरत है जो इसका पति कहना सकं 1 अगर एक 
नर्‌ कैः उन्हँं मिक गया । काश, उस कङ्काल कषम एक वार दख परति 
युर ! चह पुम चालीत्त मी दीखता ओर अनायास हीतुम उतेसाठ कामा 
कट्‌ सवते ये । हद्वर्यो का ठांचा, वृत्तित प्रेसमेन मेसा पति वन दंठा। अमर्‌ 
दादी के वाद मेरा अद्ध-बद्ध भर आवा; म वेहद सुवमूदत हौ गयी । अर फिर 
म एक विस्वर से दूसरे विस्तर पर भेजी जाने लगी । प्रेमेन वरेन मालिक, 
मादिक्र से एक मारवाड ओर अव चमन 1 जानते हो, चमन को मु प्र्‌ अमाध 
विद्याक् है। उस चिदवासदहे कि संसार का ह्र आदमी मेरौ नजरो न घायल 
हो ऊपिगा । उत्तक्रै चवि करितर्नोकेदही विस्तर ग्म करचुङ्गीह। 


५ 


षह वेह काफी दैर्‌ तक अजली के कमर्‌ मं वडा धा । उसका कमरा बुक 
ल वलट तकनच्ञेये। उमे 
पहेवानत्ता ई । कल इसी कमरे मं मुर शौर अज्लीो वडा दर्‌ उकंव्छथ । ठः 


सजल के साथ वाते करना वडा च्छायया । अलज्लीका प्रलाक्र भी 
उने परतन्दयाया धा! हा्माकिः दत उद्नमें इतना पूला-पाठ नदीं जत्रा; 


किर भी उपै थच्छा खगा था] तीसरे पहर वह अज्ली कोगह़ी परले गया 
या! उसी फर के पास दो जाकर वैडेष्रे | वार-वारञ्मे अज्खीको चूमलेने 
की च्छा हई घौ; दकिन एक सोच ने उसे जक रखा था | एक संस्कार उस 
पर्‌ सवार्‌ था । एक वङ्गपन उस पर्‌ हावी था 1 स्याति मुरो साह्व एक नामी 
आदमी है, उमे तुम सहज ही वपने चंगृ में नहीं फसा सकती । समुरेण सै वल- 
पूर्वक अयनी कुत्सित इच्छाओं को दमन कर रखा या  वार-वार उसे महमूख 
हा है कि वह एक जालमे फस गया है । उसे चल देना चाह्धिये । जितिन वार 
उसने गता मोचा है, उत्रनीही वारम च्णाहै किरूपहरी वोदनीमे एकं 
नृन्दरी जारहीहै। वह्‌ क्हाँजारहीहै, वह्‌ दर, बहुत दुर क्यों जाना चाहती 
ई, मुर की सरम मं नहीं बाता । ` अजली मानो अकेटी ही एक स्टेशन पर 
खड़ी रहती है । उत्त समव अजली को छोड करः मरे जाना नहीं चाहता । 
उसकी इच्छा नहीं होती कि वह्‌ भ जलो को स्टेशन पर अक्रैले छोड कर चदे) 
तरह-तरह के वहाने वना कर चह्‌ चार दिन रह गया ! भाज राक्तमी जज्टी 
को धाना चाहिये था; पर्‌ आयी नहीं । आज पहाड़ की चौरी पर एेसी सुयपुरत 
दिनी चिक रही है, भौर षह अकेले वेढा है । नहीं, षह अकेठे नहीं वेठा 
ग्हेगा, एसा नहीं हो सकता, भ.जखी पर उमे अविकार है, पूरा-पूरा अव्रिकार । 
नेये सिरे स उसके हृदय म अविकार ने जन्म ग्रहण क्या है । प्रौद सुरदा किशोर 
सुरेश वन गया है । वह्‌ उसके कमरेकीओरजारहाहै, चायं तरफ देख-मुन 
केर जारहाह। 

दरवाजे ¶र दस्तक देते दी उसे खमा कि दरवाजा अन्दर से खुखा है । उसने 
देखा, मंद-मेद प्रकादामे अजल ओँवीपड़ीरोरही है। सुरेदा सोच न सकरा, 

वह्‌ चया कर । इस तरह फफक-फपफक कर अजनो क्यो रोरहीहै! मुह्‌ 

रखादहै। 

वीर-घीर वहं सिरटाने के पास जा वंठा । निर पर हाथ फेरते ही भञ्छी 
उ्ठवेठी । वहसपतैमेभीन सोच सकरी यी करि सुरदा उसके कमरेमे आयेगा । 
वह सुधी जाचाजमे चौली, तुम चके जसो मुरश। 

-- क्यो, क्या हूजा ! जने कपौ क्टूतीदहो ? 
भज्खौने जख पौीं । करु कहूते-कहते मक गयी । वह कव कह न 
सवी । 


नरे वोदा, गोक्ो रही थी? 


| 


+ 


--वुष्टरेमेरी चिद्टर न मिली, अगर मिक जाती, तो मेरा जीवनं कुट भौर 
हाता । 


तुमं उसि रोदस्यौ? 

_ क्पोयेस्हीथी, पै खुदमी नदी जानती सुरेव । मूत्त कुमी अच्छा 
नहीं छभक्ता । । । 

ममु कुटु च्छि र्टी हान जला 1 

-- नह, दुखं चा नहा द्िपा रह ह्‌ । -- कट्‌ कर चह जोयेसे ष्य पदी! 
_ अच्छा सुले, तुम्हारी पली को तुम पर बरूत विद्वा हैन? 

ह । 

तुम ने जो एक्क क जौचन चवद कर दिया दै, यह्‌ च्‌ 
जानती है। 

--नीं । 

-- तुम्हे पश्चाताप नहीं होता 

स्च्परहा।! 

क्या हुथा, वोलते क्यौ नहीं 

क्या वोट? 

- तुमस्नावुहौ गौर ववेश्या ह । दुम सव कुद जानते हो । भम अपनी 
 दसक्तियित वता दी । 
। जान तुमने उ्यादा परी रखी हे । 
--चिना पिये निडगी कंसे । मेस ओर ही वषा, वताय 


--वु छ नटा ¶ 
-- कुंदन कहना गत होया । तुम्हारी स्मृति हदय की गहरादयों 


भ्न संजो रखा । बुम्दारा प्यार अभी भीतेचिति है| तुम्हारे सायक 
नोकौ याद कर अभीभी "जीने की च्छा हता है । वसी आक््ी चये 
चन मे ओर किसी युक की प्रतीक्षा न कर्‌ संका ' 
- सोच रहा हं कर चरा जाङ्गा । वा रहने से तुम्टें दुःख पट्चता ६ 
कुच क्षण तंक अ जी एरकटक देखती रही । चहु जाननी दै कि अभा तक 
चमन का काम नहीं कर सकौ.दै । जसे माहा उत सौर दुं दिनो तक जटा 
दर्‌ रखना होना । रीर कैः विनिमय म उत्त टिका रखना हासा) दछधिन वह्‌ 
तवा कर नहीं पाती । प्यास गततं पर्‌ सुस्व निर्ण पानी पीता दे, उ वाहं > 
मह भीचता, उसके दौलें से अषनी व्याच नहीं युता । गुदे अजा का 
ित्तना दूर-दूर रखना -चाहता हे" वरह डितनी कोलि कर्ता हकर कन 
करेगा, उत हौ अ जला र जिद वदृत्ती अत्त द) 


तुमे पता चक गवा ईँ भुरेश कि पँ चमन लाल की स्खल ह! तुम मुज्ञ दूते 
¡ उरते हो । मुभे घृणा करते दो 1 
नुरेथ वोखा, तुम जज रात क्यो न आयी, सोच कर मिलने आ मयां 1 
क्वा नुरेशके मनम भौरभीतते माग जल रही हं ! क्याषह्‌ अजलीके 
च्वि तदप रहादहै 1 वुम्टासोप्र्तश्ना करता हुं तुम्हारे दारीड्‌ का अक्पनण, 
तुम्हारा स्नोखलछापन मृञ्च मन-ही-मन हंसाता है 1 तुम जितनामी वन-ठन कर 
लायो, मेरे सामने नंगी खड हो जायो, मै तुम्हारा भोग नदीं करूग्‌ । तुम्हरे 
पाम ञव मेरे लियि कदु पानेको नींद, 
दस वार्‌ अजली ने सीवा प्रदन क्रिया, मूफसेतुम धृणा क्तेहोन? 
-- नदीं । 
--फिर तुमने मेरा चुम्बनक्योंन ल्या! 
--चुम्बनयेतेते क्या तुम खुद दहौमी खजरी ? 
हां । मुन्न चूम लो नुरेग । चूमने प्रर समभ््री तुम सचमुच मं अच्छेद्य) 
तुम मुने ध्रृणा नहीं करते । तुमने मु्षं माफ कर दिया । 
मुरेण वग पसो गुया । चुम्बन लिया | 
सव मूत्रे कौई दुःख नहं सुरेव) तुम मुस धृणा नहीं करते, सोच करः 
मृत याज अपार नुख मिल रहा दै । सुरद तुम मृ से वृणः नहीं करते सोच कर 
मूस कितनी चुी मिद दै [अजा नै पागल की तरह युरेश को 
दाच लिया ! 
गुरेश वोदा, पैतुमसे कभी ध्रृणा नदीं कर सकता । आज तक मैनेजो 
बुधं सन्वय किया धा---चरिव्र, नियम-निष्ठा, कत्तव्य-वोव-- तुम्हें देखने के वाद 
भेरा सव कृदध दिर गया | तोस्पनेमे भीनसोच सकाथा कि उस दिन 
की घटना तुम्हे यहां पहुंचा देगी । मतो यही समसताथाक्ि तुम सूखी हो। 
धरमदुम्दारी यादीहर्ददं । वुभाजीनेपिताजीसे कटा था, वह्‌ इतमे 
सृ घ्र मे तुम्टासे भादी कर त्की, सपने मेँभीन सोच सकी थीं ।--कह्‌ 
कर उमने ज जछीकोद्ातीमे मींच लिया, 


~ 


जज्छा बोली, मृत कितना अच्छा स्गर्दाहै, वता नहीं सकती । मेस 
गाना आाद्नलाव्रृू्दा गयी 1 अवतो मञ्च निक मरजने कीडइच्छा हो रही 
दै । जितना जौ चाहे मर शरीरसे चेलो \ मेरे इत शरीर में कितने दिनों वाद 


माज स्तिरिचादू जायी ह । मानो ल्वारमें वही जा रही हँ नुरेवा । तुम उसमे 


स) भर्‌ वर्‌ ददतव वाजो ! भेरा सवकृद्धं पड्ञहै, एक-एक कर तम उसे 


नमे समेट लो । बहा, जीवन क्या दै, नहीं जानती, सुख की पटिनापा नही 
जानती, तने ुत.के वाद गौर भी कोई सुखद, नहीं जानती । नरेण दुम 
प्यार भरं पाग नदीं बन पाति । मुच्च चवा-च्वा कर खा नहा पाति | तुमकुदनी 
ती कर पतति सुरेश । जोर से, भौर जोर से 1" “सुर अव म नह सक्ता । तुम्‌ 
कितने मे हे ! सुरे, पम कितने यच्छे हो । । 


अजछी एक अर दुटक गयी । 


नदा धार-धीरे उठ वैखा । एकवार उसके अवचेतन दरीर की धोर्‌ देखा । 

जौ नंगी पद्म है । विस्तर सिलवटों से मरा दै । सव कुठ मिला कर एक 
दोभत्स दद्य उपस्थित है । उसने एक कंवल ते अंजली को ढंक दिया । विम्तनी 
रान्ति म भजली सोयी पड़ी है 1 उठते समय उस्नं फिर उसका कपाल चूम 
दिया | इतने प्यार से शायद उसने कभी अपनी पली कोभी नदींचमा धा। 
उतवा कठोर हृदय भाक फिर से इस असहाय युचता क प्रति सरल हूदय कियोर 
मर्य जसा रो पड़ा । वह्‌ मन-ही-मन वोता, कहो, सुद्ध बार क्या करता ? 
तम्हयरी हर इच्छा प्री कर कल चला जाऊंगा । भाज से पुम्हार सुख-दुख का 
सावी यैह । तुम्द सुखी स्वने के ल्यि म सव कुं कया ज जली । 


बविटकी खे रहने के कारण सुवह्‌ की दूष सुरे के चेहरे पर पड़ रही थी । 
धुप लगने के कारण ही उसकौ नींद टूट गयी । इतनी दर ॒तक षट्‌ कभ। नहा 
सोता 1 वह्‌ धड्फड़ा कर उठ वडा । उसे याद जाया, चं सारी रातत एक सपना 
देवता रहा है. । सपने मे उसने एक समुद्र देखा । किनारे पर आश्रमनुमा एक 
` विषाल इमारत खडी है । 
 रग-विरगी लतां मे ल्िपटो इमारत हर-भरः पेञ्ञके वीचखटी दहै। 
देखने पर घट्‌ एक जंगल-सी प्रतीत होती हं } वहं नहाने भावा है । लीला भौर 
तु प्यहं । इतु क्रिनारं पर लईा-ख्डा अपने माता-पिता का समुद्र-ल्ान 
देख रही है । 
सहसा एतु ते देवा, पिताजी मां को द्योद़ कर गृहुर पम्‌ म वह्ने खगे हं । 
एतु रोने गी । पिता.को समुद्रः का रट मे उतरात्ता देख षह रो रहीहै। मां 
उसका दथ पकडे खड़ी दै । उसके पिताजी गहरे समृद्र मे वहते जो रहै है । 
तच्छा ने मन-ही-मन पता नहीं कव यह्‌. सव साचा है । वह्‌ समुद्र में 
हवक्गि्य छमाता है भौर फिर तरगों मे उत्तरान रगता है । उसने देखा, वट्‌ 
बरिनारे चे काफी दूर निकल आया है । उ विनारे प्र बालू का भैदानं दीन 
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पा} वान्‌ कै मैदान के उतत पार एकं घना जंगर है । वहु जव किनारे प्रर जा 
खडा हरा, उते वाद आया करि समुद्र मे उसका व्र वह्‌ गवाह | वहं नगहो 
गया ह । कोई इवर धा जाय, तो क्या होगा ! फिलहाल भौर कोई चारान 
देख कर वहु अपने भाप को दछिपाने के व्यि जंगल की ओर दौड़ पङ { बालू का 
मैदान खत्म ही नदीं होता, वह्‌ भाग्ताजा रहा है; पर वातृ का भेदान मानौ 
वदता जा रहा है । वह्‌ जव थके-मांे स्वरम वो उठा था, अवक्या होगा ! 
उम समय जंगल विचकुर सामने था खड़ा हुजा था । उसने जग में एक छोटी - 
सी छी देखी । जंगल में मकान है, वगीचा है, रंग-विरंगे फर दै । मानो अभी- 
धभी कोई बांगन पार कर चला गया है । वह्‌ इतने सुन्दर जग्मे घुष कर्‌ 
किसी.कोन देख सकने के कारण वापस जानकी सोचही राथा किउसे 
खगा, भील मेकोई तेररहा है! हा, अजखी तेरर्ही है! निम जखमें 
उप्तका सव कुदं दिखाई पड़ रहा है । वह्‌ रूपहरी म्यी की तरह भील में तेर 
रहीह) मरेणको किनारे पर देख कर छ्पहटी मदी ने इवकी कमा दी 1 
फिर उपर न जायी । 


ठीक उरी समय उसके चेहरे पर धूप पड़ी । षह अग गया । जन कर वह्‌ 
सपने पर विचार करने ठगा; पर कुष्ठ समभन सुक्र । 


उनने खुद दी सपने की एक व्याद्या की । मानो एक ववी भीक मे अजटी 
कोद हं । समुद्र जाने के च्थि वह्‌ द्यटफटा रही है । उसने नाना प्रकार से सपने 
दी व्याच्या करनी चाही । ठेकिन कोई भी व्यास्या उसे नहीं जंची | इसच्ि 
वट्‌ सिद्कौ परघा खड़ा हूजा । कक रातका दृश्य, अजल्ी कै छ्ियि सव कुल 
करने का सद्रुत्प उस्ने याद हौ आया । घौर यह्‌ सरव याद आति ही चहु मन-ही- 
मन चमन को खोजने छना । अभी तक डिपकाउंट का भेला नहीं सल्टाहै 
घट्‌ भी सलटाना हं 1 , 


चमन यरउ्खोकेक्मरमेह मर परतीक्षान कर सकरा था । कल रात 
सुरया स्राह्व यजदीकरेसाय रहें 


र अव्र मरे स्राहेव अजटी के गुलाम 
दन गये है, यह्‌ सव वह्‌ डान गया है| 


वह्‌ दोला, मेरे वारम क्ट्‌ा ? 
तुम्हार वारं कहु कर अञ्जी उटख्ड़ी हुई । वह अभी नहा कर 
यीं) 


स तोष्ठ्या मवा काव स्वाहे । जभी-अजमी पूजा करने जायेगी 
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कमरे मे धुते ही ह्‌ दस कर वोका, मुञ्चे बुला भेजा दै ? 

-पैजार्हा ह । बोलो पुम्दँ कितना डिसकराचण्ठ देना है? कागजतो 
तेयार कर दी च्या होगा ? | 

-हां साह्व 1 

सुरेदा मै एक सिगरेट जलाई । बोला, चमन, एक . बात करत तोवुख न 
मानोमे। 

---क्या साहूव ? 

निर्मा पुम्हारी कौन है? . 

--पली । 

-- मच वोलते हौ ? 

र्हा साहव, वहं मेरी पली है) 

सुरेया ने भौर कोई वातन वदृाई्‌। बोला, उसे पल्ली की तरह रसौ ।-- 
कहू कर्‌ विना देखे ही कागज पर दस्तखत करने रमा । 

चमन वोरा, साहूव, पृ कर तहीं देखा | 

--जो देखनर था, देख लिया है 1 

--यहाँ पर दस्तखत करना चट गया है, साहव } 

मुरेल माहव उदास हंसी हसे । उसके वाद दस्तखतत॒करतै-करते बोले, अव 
तुमचुम्हेन? 

-- दां साहव, वहुत घुल } 

--निर्मला ? 

--पह्‌ भी साह्व । 


पुरा घरसे निकरततेटी निर्मलाने देखा, चमनलार खडा है\ हाथमे 
टर्‌ प्रार्‌ कागज है । वोरी, इने कागजों पर मुञ्चे दस्तखत करना है क्या ? 

--नदीं । सुरेश साहव ने स्तत कर दिये । 

किस काम कै छियि दस्तखत कराया 1 

--जो मवम चादूतराया। 

--उन्टोनि कर्‌ दिया | 


ट । --तत्वश्चात क्षण भर रक कर हसता हुभा बोला, दस्तखत कमे 
क वाद्‌ वलि, अव तुम सुध डो चमन? 


निमा च्छाजा रही थी 1 उसने रुपक कर हाथ पकड़ छिया। बोला, 
ता जाजो, मैने क्या कहा) 
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सदुश द कमृ पन्‌ माच, कश्य उयातर दिन? 


नम्रा न तद्ग चमन के या पर्‌ एद: तमाया जट = 
निगल्ा न संद्धोज चमन केः ना पर्‌ एक भस्ुर तमाया जद द्विश । सो 
६4 ५ 1.1 ॐ -ड- ५4 -- ~~~ न= [~ >) १९९०५ क धः ध ० 
म दद्या ह्र; पर दुत्ना नचि नहो चमनं । पहु घीयद्‌ यर भा वृु वदती | 
4 न < 
[५ क ५ 1, भः 
ट्रे तात्मा हाथा [पट्‌ नायक्र्‌ चाहर भा गया । उट्‌ युग्य व द्रण, 


एमन यह्‌ शया किया सुरे? कट दाति कै उपमो कोतुम्‌ नै नीद संद 


मृ वरुन 

दिया | मृ मर प्यार क्रा सम्मान ठम ननं दिया } रजिन उसने दन्द, गुर 
१ ५ १ तद्द > 44 न क वि य तकर भ 

न्दा द । गा तलह भ उतरत अर्हा द } मुच्छ द्यं दम्य श है) 


~~ 
[। 


अदा भौव हिलस्हौ दै भौर सफककर रोही है दुम मुद्दा 
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नज 


वप वना गय सुरे । एक रातिनकेै च्िभी तुनमूत नखे संक्तम्मानने 
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व) 


दवान दिला सके ! मेरे सच्तै व्यार कौ तुमने सौदा समसः चिप्र 


दगुणः धाद कौ घ्रटना विच्छरुख स्रीयी-खादी दै । सप्ताह मरवाद चमन ने एक 
पत्र दिया भ्रा ¦ संक्षिप्त पत्र । निर्मला दसत्तसारमं नन्दी । उसी सत्त मोदकी 


4. 
१ 


गोधां साकार नआालसन-हत्या कर ली 1 जते दीवरियाफे दानय मंज कद 
चा है 1 मौरसिदी का एकः पेड टगाया ह) निर्मला फो मौलिक पुल वेदद 
पतद्‌ धानं) 


५ कि 


नरे साहव भागे-भागे धथ ये) दीघरियाके मैदान मं स्ग-वरिस्मे दुन 


11 


1 ङ 1 
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ष्ट 
यि गवेष! मौलसिरी काये वडा हत्त जारहा दै! देयी-विदेयी फट 
खया कर्‌ चमन नै स जगहू कौ नन्दन कानन वना रेखा ह । 
पन जौर मरे वटे रहते ई । द्यो में यहं वकर नूर कहा करता 


ॐ 3 ~ त्रः छार कटद दे पः 
ट. नव्ये नम पके पैटुक्गा दो चमनं । वचपन म मन उपे एकर चार्‌ कदय क, परल 


च ध 


८. हरदम ~ ~ ~ ध 
स्वर्‌ द्विये प्र । पहु कटा करती यी, लद्मोपूजाम हम कागज कदत क पुल 


~ ट पन्यम +++ > 
प मादा दरवाजे पर्‌ नहीं सुत्ये । भचर कठव का म्रा भुः्ाययं । चह 


१ 
ए) 


श [9 न द्म घट 8 {411 ~~ न ~ ~ 
सी ची षी । वदी गौर्की-माी पी । उतकी वहु खाया कनी पूरा त हद) 
२ * लन्निर सीर न पेड द 
नर्गला अथय सजी कौ समाचि पर मौनि पौर कलेव पेडदों 
क म 3 


र) र क न =, भी रोनी द्व द श्रै र । 
प्रर फी सतेभा च्विच्िवदृ रहै । अमीमी दोनोंको छकार द प्रा 


पिपासा १२५ 


चलते-फिरते दिखाई । चे चख्तै-चर्ते कभी अन्यमनर्क हौ जातत है । घास 
परथोत्न की वरुं किर्मिलाती रहती दै! भस की वुब्दोँमे वे शायद 
प्रार्‌ को खोजतै-फिस्ते ह । कभी-कभी दोनों चपचाप पेड तटे वेठं रहते ह । 
प्दानसे ठंडी हवा के करि जाने वर्‌ चे चिरभिच् प्रकारे के फो कौ सुमंच पाति 
है, कौन-ती सु्गध किंत पुलकी दै, वे सममः नदींपति हँ उस समय दोनों 
प्रोड एक-दूसरे की बोर देख कर उदासं हुमी हसते ठै) सूयं उन पर्‌ अपनी 
किरणे चिचेरता ह) । 


